लिक्षक-दिवसं, १६७३ 


हव|[ख्तत्न ल्ल रेज 


@, खयै प्रकाशन मन्डिभ 
[-<\ दीकानेर , 





"्यज्य्गाटत्य्छे ति 
"हिष्व्यव्य्त्रन्य मणए्न्ययोा 
`प्तुखुलेप्तस्त्नात्न ` प्तिच्यशेः 


© शिक्षा विभाग राजस्यान, बीकानेर 
शिक्षा विभागे राजस्थान, बीकानेर 
केलिषु 
सूं श्रकाषन मदिर, बोकानेर-३३४००१ 
द्वारा ध्रकाथित 
॥ 1 
मूल्य ; पच पये पचटत्तर पसे माव 
सध्करण : १६७३ 
४ 
विक्रा आट प्रिटसं, शाहदरा, दिन्ली-३२००१९ 
ट्रास ~ ~ 
सूयं प्रबापान मदिर, विस्सो का चौक, चीकानेर 
के लिएुमूद्रित 





‰ऽा ^ एह पठा एतषा ए 


51१ रिञाञ व्रत्रतश, 
णापरोणओ [० व्राक्यप्‌ (एणा) 


एप्त. 525 


आमुख 


राष्टू-निर्माण कै कार्योमि दिक्षक की भूमिका निविवाद दै । समाज 
धिक्षफ़ के प्रति श्रपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से प्रतिवपं 
श्िक्षकर-दिवेस काः भ्ायोजन करता है । 

शिक्षा विभाग, राजस्थान इस श्रवसर्‌ पर शिक्षको का सम्भान्‌ 
कर उन्हू राज्य स्तर पर परस्छृत करता है श्रौर उनके कार्यकारी 
जीवनके सृजनशील क्षणो को संकलन के रूप मर श्रकादितकरता है । 

दन संकरतनों मे शिक्षकों कौ क्रियाशील श्रनुभूतियां, सादित्य- 
सर्जनं कै श्रँलिल भारतीय प्रवाह मे उनकी संवेदनशीलता तथा उनकी 
पामाजिक-सांस्छतिक समकालीनता के स्वर मुखरित होते ह प्रौर उन्हे 
यहां एकस्य रूप मे देखा श्रौर पढ़ा जा सक्ता है । 

सन्‌ १६६७ से विमागीय प्रवर्तन दवारा सूजनशील शिक्षकों की 
रचनाओं कै प्रकादान का जो उपक्रम एक संग्रह्‌ के ्रकादन से श्रारम्म 
किया गया था, बहं श्रव प्रतिवयं पाँच प्रकनो की सीमा तक परहा 
दै। प्रसन्नता कौ बातहै कि मारत-मरर्मे इस अनूठी प्रकाशन 
योजना का स्वागत हृग्राहै श्रीर इससे सृजनशील शिक्षकों की 

श्रभिरुचियो को प्रखरतर होने कौ प्रेरणा मिसो है। 

सन्‌ १६७२ तक इतस प्रकादान-करम मे बाईस पुस्तके प्रकाशित 
ह खुकीदैप्रौरदइस मालाम इस वपं ये पाँच प्रकादान श्रौर 
सभ्मिचित्त किएजारहैदहैः 


१. सिललिलाता गूलमोहर (कहानी-षंग््‌ } 

२. धूपकः पलेरू (कविती-संपरह्‌) 

३. रेजगारो क्रा रोजगार (सयमंचीय एकाकी संग्रह} 
४, प्र्तित्वे की खोज (विविध स्वना-संग्रह) 

५. चूनां वैली : नवां बेली (राजस्थानी रचना-सं्र्‌} 


राजस्थान के उत्साही प्रकादको ने इम योजनामेश्रारम्मसे 


ही पूरा-पुरा सहयोग प्रदान कियाहै। इसौ प्रकार दिक्षकौ नेमी 
श्रपनी स्वना भेजकर विमाग को सहयोग प्रदान विया है । इसके 
लिए लेखक तथा प्रकारक दोनों हौ घन्यवादके पाह] 

श्राशा है, पिले प्रकारनो की माति ये प्रकादान भी लोकप्रिय 
होगे ग्नौर सूजनन्लीस शिक्षक श्रधिकाधिक संख्या मे श्रगते प्रकाशनं 
के सहयोगी भरनेगे । 
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प्रक्कथन 


शिक्ष क-दियस प्रकाशन-योजना के इस सातय वपं मे राजस्थान दै 
सृजनदीन शिक्षको का विविध स्वना-संदलन श्रस्तित्व की सौजः 
नमसे प्रस्तृतदै। 

जीवन के विचागत्मकः क्षण, श्रनुभूतिके क्षण, टीसम्रौर 
सीसे चिम्बात्मक संवो वैः क्षण श्रपने कौ फिसी रीतिबदधे ढचिमे 
वाथि-वधकर ही अ्रभिव्यक्त कर, यह्‌ जरूरी नही ! डचि प्रोरसांनि म 
्धिकर वतिः को वतियाना सायामही संभव हो पातादै। 

इम संकलन मे ग्रनायास भ्रभिव्यकितियां मी है ग्रौर सायास 
कतिधा भी । दसमे जहां मवत शली के लेख है, वहां तडिति भावसे 
फूड पड़ी विचार-किकराएं मी है; दरष्टा का श्रनुमव प्रौर भ्रमत्य मावे 
सेकीगर् टिप्पणियाँ मीदहै। वे सरव रचनाएं निबन्ध, हास्य श्रौर 
व्य्य, डायरी, यात्रा, सस्मरण-रेखाचित्र जैसे खण्डो मे सकलित करके 
रखी मई, ययपि वैसा वर्गीकरण माप्र गुविधा कौ दृष्टिसेकिया 
गथा है। 

सम्पादको को वेद है तो इतना-सा किं निबन्धो मे गति्षौल 
समसामयि ह जीवन फ ज्वलन्त समस्याएे अधिक नदी समेदी जा सकी 
है. डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, फीचर जसो विधाश्रों याशेलियीं 
मे सामग्री कहौ भ्रलप्रातिग्रत्प श्रौर करी ब्रनुपलन्ध रही है! अ्रगते 
प्रकाशन मे इन पक्षौ एर हमारे लेखक यत्वशील होगे टी । 

बकी, थट्‌ जोन्यास वनषायादै उसमे पर्क्य की 
व्यापक्तातोदहैही। देमतो तेलक की वात के श्रास्वादकः ही होगे, 
प्रधिकःसे-गरधिक उसके सवीशषक या समीक्षक भी । 

जिनके सदहमागित्व से यह संफसन सूपायित हौ पाया दै, उन 
सवकरी प्रतिमा मे विश्वासके साथ, पाठको की सेवा में यह्‌ प्रकाशन 
सादरं प्रस्तुत है। 
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सागर प्रौर बूंद का सहास प्रानंद छौ चरम परिणतिपरया । चंद स्वय सागर 
होने जा रही यौ ! किन्तु सहसा वंद ते श्रपने भ्रस्तितव को कल्पना की । विचार. 
` कल्पना के साथ-दी-साय वृद श्रपने महान्‌-चिरंतन श्राश्रय-स्यल से विलग हौ गयी 
श्रौर भ्रस्तित्व की सोजमे चत षड़ी। 
सपिप्, पिरि की गदन्‌ घाटय वे पर कर वह्‌ श्रगे दृद रदी श्रौर 
श्रस्तित्व का सम्मोह्‌ पोपित होता रहा । कालक्रमेण जीवन-प्रतिष्टा एवं अमरता 
श्री भूस वदी 1 शरपनी मृष्टि-संस्चना कौ कल्पना साकार दो उठी । चारींश्रौर 
वैभव, मौत्िकः सुखो केःदेरबेः देरदुष्टिमे प्राने लगे! पायिव मन मौतिक 
रसास्वाद कै भ्रानंद मे इव गया । सुख-उपमोग वदे । ये बड़ आनंददामी ये, पर 
स्थिरनये। इदे स्थिर करने कावोध घ्ना, परमन पंगु या, भस्मं थो प्रतः 
एसा हो न सयग! फलतः वुःख-दन्य ददा । दानै: दनैः सजीव श्रानंद तिरोहितो 
चला, जीवन मे प्रर निराशा का संघरण हुभ्रा । अस्तित्व दैः प्रति उपेक्षा भाव 
जगे । वृद ने श्रपने-भ्रापको कोसना शुरू किया । सम्पूणं जीवन संघपं का घर बन 
गया ग्रौर वृद छटपटाने लगी 1 । 
दूरदरुर तङ देवा । एक सरिता श्रपनी श्रगणित जलधाराश्रौं मे लिपी 
भ्पुल्लता से बद्‌ रही ह । उसके जीवन मे उल्लास है, अमृत्व है, ग्रा्ा की अ्रमर 
भावनादै। 
वंद दौडकर निकट प्राय श्नौर बोली-- वहन ! तुम्हारे प्रसीम श्रानंद 
काक्या रहस्यदहै? 
उत्तर मि्ला-समर्पेण मेरा जीवन दै । 
1 वृंदने विनञ्र ्रम्यथंना क--वहन ! वया मुभे मी यह गहनं ज्ञान 


॥ सदिताने देकर उत्तर दिया--तुग्हारी ्रस्वितव-मावना ने चुम्दे एकाकी 
वनायाहै। 
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बृंद ने उदेलित हयैकर कहा--वहन ! गँ इसकी मिथ्या छवि देख चुको 
ह! पह धृणित रीर धिनौनी मावना ह! 

सरिता बोली--ा, वहन ! तुम सादवत जलधारा से वहत दर श्रा गिरी 
हो । युग एवं काल की भ्रमर श्खला से पोपित प्रं को श्रव भुलना सहन एवं 
सरल नही । 

वृंद पराजित थी, दिग्भ्रात थी ¦ उसका मन श्रात, क्तान्त था 1 वह्‌ 
पगली की माति द्र तफ चली स्नायी रौर देवा कि उन्मत्त निर्भर जीवन की 
भरसीम मादक्ता विघेरकर वट राह । गति मे स्थिरता, दृढता, पथमे 
निदचतता, निश्छलता उसका पग-पग पर स्वागत कर रही दै । श्रानन्द की प्रतुपम 
छवि देख वृंदने कुष्ठिति स्वर मे कहा-- भ्राता । क्या तुम श्रपना रहस्यवाद 
सकोगे ? 

निर्भर वोला--वहन । जीवन का श्रस्तित्व भूल चुका हूं । तुम चाहो तो 
इसे रहस्य मान सकती हो । 

वुँद निरा थी । वहं श्रपने अस्तित्व का पुनः-पुनः वलिदान करना चाट्‌ 
रही थौ । पर हत्या होती कसे ! उसका अ्रहूं परमाणु-सा सूम एवं शक्तिशाली 
था। इसे श्रस्तित्वदीन करना कठोर साधना थी । मन रो उठा, नेत्र छलछला 
श्राये । अधर ्रसुश्नोसे मीग गये, प्राण द्रवित हो गया । श्रन्तर-कोलाहल उसे 
सागरकौग्रोरलौटजाने की बार-वार कहु रहा था। वह्‌ दौडी सागर के तट 
परभ्रायौ । सागर के महान्‌ ग्रस्तित्व को देख बह भुल गयौ उसे क्या विनस्र 
निवेदन करना था । योडे क्षण ठट्री । मन शान्त हा । करवद्ध हो वोली--दै 
परम देवता ! म चिरपोपिता वृद हं} मैने पूवं मे सहवास के सुन्दर सपने देवे 
है । किन्तु म्राजदुखमेंड्व रही हँ संघं मुके घरेहै। मुके शरण दो, 
श्रा्रयदो। 

तत्काल कठोर उत्तर मिला--तुम्हारे दुख संस्कारजन्य है, इन्दे अशेष 
होने दो । जाभ्रो, समष्टि मं व्यप्टिलीन दहो जाय, तव ्राना। 

वृंदं की श्रांखे सलौ 1 वह्‌ लौट गयी भ्रौर प्रपने प्रस्तित्व कौ कण-कणमे 

नेस्वेविलगी । 





संवाद कीतलाल् 
४) 
क्षमा चतुर्वेद 


शिण जगत्‌ मे वढ रही प्रनेक समस्याग्रो पर श्रमर गंभीरता से विचार क्रिया 
जायतो प्रमुख कारण यही दुष्टिगोचर होता किकही कुदरटगयाहै। 
शिक्षक णो श्राज वेतनमोभी द्रोणाचायंके रूप मे उमरताहुग्रा वग है, वह्‌ मात्र 
प्राकर छात्रो को ररत शब्दावली मे कितवो को उल्टा उगलदेनैमेहीम्मौर 
छात्रो को विना किसी तकं के उसे स्वीकार कणे को ही श्रनशासन भ्रौर जान 
प्राप्ति की एकमात्र मुद्रा समता है! उसके सामने प्रशन पूर लेना घा किसी तकं 
पर भी उतर श्राना वह्‌ पनी तौदहीन तमभता है । एक वात ग्रौर जो नव-बौदिक 
` य्न मेँ उभर्रही दहै, वह्‌ यह दै कि वह भ्रन्य किसी प्रकार के नैतिक मूल्यको 
उपयोगौ मौ नही सममता है । रिक्षा का उदृश्य छात्र का सर्वाङ्गीण विकास है 
या उसकी नैसगिक वृत्तयो का उद्घाटन होना है; या लोकतात्रिक जीवन 
पद्धति के भ्नुहूप नागरिक तैयार करना है; यहु सव कु कितावी वात रह गई 
है । सिक्वक मात्र ससफारी कर्मचारी रह्‌ मया दहै--जोवकि शिक्षण संस्थानों को 
उसी तरट्‌ चलाता जा रहा है सत्ते नगरपालिका या पृलिसर थना या ग्रन्य को 
सरकारी दपर चलता दै । 
शरोर छात्र समुदाय ! वह्‌ मात्र यह मानकर चलता है कि उसका जीवन 
फः मदत्‌ लक्षय से कोई सम्बन्ध तही है । जव सारा समाज ही पतनोन्मुख है तव 
मुभेही प्रमति क्यातेनादै) वह्‌ शिक्षण संस्थानों को मात्र मनौरेजनका 
येन्द्र मान वैव है । दिक्षक का उघकी निगादो ते कही कोड सम्भान मही रह 
गयादै। बद्‌ एवः श्रतामं घड़ी है जिसका काम क्ही न कही वजनाहीहै। 
भ्राज भ्रमर कही पर मी चहम होती हतो छात्र समुदायक्षारा दोप श्रपने 
रिदाक के ऊपर रयङर वरी हौ जते ह तो मरी शोर दिक्षक छावर समृदायकौ 
दी श्रनुश्चासनहीन तया श्रराजक्‌ की सता देकर श्रपने-प्रापकरो मुक्त समभे है| 
पर्ने यदी समाप्त नही हो जाता है । ट्र समस्या का मूल कार्ण यही 
दैक श्राज शिक्षण संस्णाएुं जी सरकारी कार्यालय या कयरग्वाने की क्षसे 
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बदलती चली जा रही है । छात्र भूनियन ्रपने-द्रापको शिक्षण सस्या से सीचकर 
किसी कारखाने मेले जनि की कोदिस्च करती है 1 छात्र प्रपने-परापको मजदूर 
समकर, मिल-मालिक के स्प में दिक्षक य। अरन्य क्षण श्रधिकारिर्यो से संपपं 
कौ उतारू हो जति है । कही किस प्रफार का कोई सम्बन्ध नहीं रह्‌ पाता है। 
मजदूर-मालिक संयपं छाय -शिक्षक संधपं के रूपमे उमरताहं तो दूसरी श्रोर 
शिक्षक श्नपने-्रापको सरकारी श्रफसर सममता ह; वह्‌ उप्की उन समी वरटि 
मो भ्रात्मसात कर क्षिक्षण संस्याश्रो यो चलाना चाहता ह, जिनसे कि धराज 
प्रशासन वदनाम ह । फिर वही हौ जाता ह, जौकि नही हीना हं । शिक्षण 
संस्थाप्नो काढचा दी वदल जाता दहै । दिक्षक जह श्रपने-प्रापको श्रसुरक्षित 
महभ करता ह, वही छात्र समुदाय श्रपंग तथा श्रकेला 1 
समस्या श्रमी गंमीर नही हुई हं । परन्तु श्रगर उचित समम पर ध्यान 
नही दिया यया तो स्रमस्याके गर॑मीर होने क्म खतरा हूं । उचित यही कि दोनों 
यशं श्रपने-प्रापको एक-दूसरे का पूरक समभ । ज्ञान का पय हूत विस्तृत -एवं 
वौहढ दे । छात्र एवं शिक्षक दोनो हौ माधक है, दोनों हौ जिज्ञासु ह जो लक्ष्ये 
भ्रति सजग एवं करमं्ील है} एक कुछ कदम भ्रागे बढ गया है, दूसरा उधर वद्‌ 
र्हा हु । पहले के पास श्रपने कछ अनुमव हँ, कु सफलताएं है; श्रौर दूसरा 
उसके निदेदान मे उसके प्रनुमवों से लाम तेकर लक्षय की ओर वदढ रहा हँ । यही 
रिक्षक श्रौर छावर समुदाय का उचित सम्बन्ध हं 1 इसके वीच मँ तनातनी प्रर 
श्रलगाव का श्राना उचित नही हं) इस गिक्षणु-समस्या का मरुत कारण संवाद 
की समाप्ति है) दोनो कै वीच कही कोर सेतु नही रह्‌ गया हं, जहाँ पर कि 
छात्रमन श्नौर रिक्षकमन प्राकर मित सके 1 ्रावद्यकता हं इस संदमं में दिक्षण 
संस्थाग्रो मे संवाद कौ खोजमग्रीरसेतु का निर्माण चारुरूपे कियाजाय। 
ये दोनौंही वगं एक-दूसरे के परक दै ! इस संदमं म दिक्षक वर्गं को 
मी श्रपने श्रापमे परिवतंन करना होगा। वतंमान दिक्षा-पद्धतिमे शिक्षक एक 
पदाधिकारी बनकर रह्‌ गया हं । मदाविय्यालयों मे उसे राजपत्रित स्धिकारीके 
सारे अ्रथिकारः मिल गये है । परन्तु उसका श्रधिकार-कषेत्र मन्य कर्तव्यो से जुडा 
हृम्रा ह । उसे वह्‌ यही पर भूल जाता ह । धिक्षक को श्रफसर वनानि से बिक्षा- 
पद्धति का हित हुश्रा ह या श्रहित यह्‌ एक श्रलगय प्रसंग हे। प्रर इतन जरूर हं" 
श्रफप्नर वनने के वाद शिक्षक ग्रषने ही छात्र समुदाय से कटकर रह्‌ जाता है । वह्‌ 
दारको सही नेतृत्व नही दे पत्ता; नही चछ्रोंकौदष्टिमे ग्रपने शिक्षकका 
कोड सम्मान रह पाता हं । वे उते मात्र दन्तु, ्र्चासन से मयमत सरकारी कर्म- 
चासेकेखूपमे स्वीकार करते है, जिसका कायं पम-पग पर स्थानीय ्रदयासनिक 
पधिकासियो की सु्ामद करना एवं अपने स्यानातर से मयमौत होकर स्थानीय 
रयपूलिए ेताच्नौ ही ुयामद यें हीः संलग्न रहना होला हं । 
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छत्र जो शरनुकरणसे ही पथ पर्‌ भ्रग्रसित होता ह, जव वह श्रपनीदही 
दिङूण चस्या मे यह कायसता पाता है, त वह्‌ उन्ही स्थानीय टदपूनिये नेतारं 
की गोदी मेँ चला जाता ह, जिनकी कि जेव में उसके शिक्षक रहते है । ग्रौर प्रतिमा 
इस तरह्‌ फिर तृणात्मक होकर विघटन की ग्रोर मुड जातीं । यही कारणर्ह 
कि शिक्षण संस्याएं हडताल, चैराव, भरागजनी का केन्द्र बनती चलो जारही है] 
मामूली-से-मामूलौ वातत जिनका समाधान चातचीत सेहो सकता हँ, उनकै 
समाधान मी सघर्पो मे होने लग गए है मरौर शिक्षक वं उदासीनता से यह्‌ सव 
दे रहा है वह्‌ कढौ पर इन छात्रो कौ क्रिसी मौ समस्या मेश्षरीकनेहीहौ 
पातादहै। श्रौर तव छात्र मरपने ही शिक्षक को वहु सम्मान नही देता ह जिसका 
कि वहे हकदार है 1 

देसलिए श्रावश्यक टं कि राज इन सम्बन्धो पट गमीरता से विचार 
क्रिया जाएु\ बया कारण हं किभश्राज छात्र समुदाय सिक्षकोके प्रमाद स मुक्त 
होकर प्रमावहीन, निष्विय, अराजक वातावरण मे संलगन हो गया हूं । संवादकी 
तलाश इसलिए भ्राज जरूरी है ¡ छात्र समुदाय ओरौर उसके शिक्षक के वीचमे 
संवाद यो पुनः गति देनी होगी तमी शिक्षण सस्याप्रो के स्वरूपम परिवर्तन प्रा 
सकता हुं ओर वे श्राशाभ्रो के म्रनुहूप गत्तिशील हो सकती है । 


श्रोफ़, कितना लोर है! 


9 
सिराजुरीन श्िराज' 


भ्राधुनिक युग को कड संता दी गरं जेते विज्ञान का युग, मदीन का युम, श्रादि। 
किन्तु मेरे विचारमे तो भ्राधुनिक युगको शोर का युग वाहा जाना चाहिए। 
श्राज श्राप कही मी चले जाद्ये, शोर पायेगे 1 रेलवे स्टेशन, वम स्टैड, पारक, 
यहां तक कि विद्यालय मी दोरसे मुक्त नही । पाश्चात्य दे तो शोर से श्रत्यधिक 
पीडित दै\ वहं थोडी मी सात्तिकै लि्‌ लोग वडी-ते-व्टो कोमठदेनेको 
तैयार है । मेरे एकश्रप्रेज भित्रने मु वनाया कि दग्तंड मे छोटे-से-छोटे गाव 
ममी वायुयानका शौर सुनाई देता है। 
पूर्व को शाति का वेन्द्र माना गया है शरोर इसी कारण पाचात्य पूरं 
की श्रोरः भरुक मी गाद) पाश्चात्य देभोसते शांति कै मूषे लोगों का मारत 
श्रानेका ताताही लग गया! किसी भी विदेदी कौ यह धारणा कि 
मारतवपं शाति का वेन्द्र है, पालमसेही दरुर होना युरूहौ जाती है। म जव 
श्रपतने एक जमन मित्र को लेने पालम ष्वा तो मुके मौ यह्‌ श्रनुमव हृघ्ना किं 
शोर की ष्टि से रेलवे स्टेशन भ्रोर हवाई-ग्र्‌डे मे कोई भी भ्रन्तर नही है । भेरे 
भिघ्रको वर्हाके कस्टम का उन्हीके ब्दो मे "नबजी केभ्नोस' (प्ण 
(11308) वड़ा ब्रजव लगा । खर, जंसे-्से कस्टम से कलीघ्नरः होकर वाह प्राये 
तो क्स वालो ने उनका धिराव किया । उन वैचारो पर टैव्ती द्रवरः एसे 
टूट जसे मरे हुए जानवर पर गिद्ध टुटते दै । यदि म उनके सान हीतात्तौ 
पता नही उनका क्या होता । वायद वह जर्मनी चापसं ही चले जाते । जर्मनी 
मारतसे कटी ग्रधिरु भ्रौयोगिक देश है पर उन्होने एेसा शोर वहां नही पाया 
मुके वदी ग्मंञ्मारदी थीक्रि भारतकेवारेमे येजाने वया-क्या सोचैगे 
कयोकि श्रमी तो "इन्तदाये इदकः' ही हृभ्रा या । घर, मँ बहुत सारे चक्रव्यूहौ को 
तोडकर उन्दे घरलाने में सफल हरा हार्वाकि मेरे घर तकं पहूंचते-पहुंचते 
उनकी भारत-दर्लंन की इच्छा घ्राघी रह्‌ गई थी । जैसे ही चर पटुना मृहल्ते के 
सारे बच्चे उनके पी लग लिये प्रौर लगे श्यगरेच-भरग्रेय' चिल्लने प्योकि वेतो 
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प्रत्यक गौरवर्ण वति को शरग्रेज ही समभेते ह 1 जो उनके सीय हृप्रा जाने दौलियि, 
यस इतना समश सीजिये कि वड़ी मुदकल से तीन मास ही मारत दहु के 
जवि उरनं एक वपं रहना धा । 

ञ्नापचादेजोमी हो, यदिभ्राप भारतम रहतेदैतो शोर से मली-माति 
परिचित हग ! यदि डवटरहैतो मरीजों केशोरसे धाप यदिसुदमरीजहो 
जायें तो भाद्चयं चकित होनै की श्रादस्यकता नही ! यदि इंजीनियर हैतो 
आपको मदीनौं श्रौर घ्रादमीके शोर के मुकावतते का अनुमव होगा ही 1 यदि 
श्राप ग्रप्याप्रक है तो देस्मो भ्रौर एनासिन श्राप वसे ही धपने-श्रपि रखते होगे 
जैसे हिप्पी ग्रपने पास्‌ हशिश' रसते दै । अघ्यापककेलिएतो कशोर विद्यालयमे 
पहुवनेके साय ही शुरू हो जाता है । उपस्यिति-प्रंकन के समय पेसा लगता है 
जंसेश्रापकक्षामेने होकर सन्जीमण्डीमे हैं! 

लोग शाति कैः लिएसदिर जाते दै । दुमग्ि सेमेरेमकानकेषासदही 
एक चर्च, एक मस्जिद व एक मन्दिर है । श्राप सोचते होगे कि मै वडा नास्तिक 
ह किः मग्वान कै तीन-तीन घर मेरे षर के पास दै भौर इसे म दुमग्यि कहता 
हं । किन्तु यदि श्राप मेरे घर कमी मी तकगरीफलये तौ श्राप मी मेरे से सहानु- 
भूति करेगे । सवेरे चारवे हौ मत्वा की श्रजानस्ते नीदभे जो शकि लगता 
है उसे वस करु मत पूचयि--रैसा लगता है किसी ने मुभ ध्रासमान से नी 
पटक दिया हो । फिर शीघ्र ही मन्दिर मे घंटे वजने शुरू हौ जति है] घंटे इतने 
जोरसे व इतनी देरतक वजतेटहैकिरेसा लगताद्ै यातो ईद्वर वहुराहै 
था फिर घंटे सुनकर बहरा भ्रवश्य हो गया है । श्रौर जव कही श्रलण्ड कीर्तन 
हता है तो--खृदा सैर करे--मुके घर छोडकर वेन-श्रमण करना पडताहैष 
वैसे य मन्दिर नही जाता परकमी-कमी जाता हँ शौर प्राथेना करता है-- मगान्‌ 
भ्रखण्ड कीततंन के प्रोग्राम को केन्तिलि करदो या फिर कम-से-कम पौस्टपोन तो 
केरी दो। च्च की घंटियां मी सवेरे श्राठ बजे वजने लगती ह । 

मेरे एक मित्र है 1 य उन बहत माग्यशाली मानता हूँ क्योकि वे कुठ 
वहरेहै। वे श्रपने-पनापको तव तक दुखी मानते थे जवे तक उन्दने 'हियस्मि 
एड" सेही सरीदी थी । एक दिन शहियरसिमि एड' लगाकर वह्‌ मेरे घर प्राये तौ 
मंदिर फे पटी की ्रावाज सुनकर उन्होने तुरन्त “दिमरिग एड" हटा लो ्रौरर्च॑न' 
से वठगगे। श्रव वह्‌ 'हियरिग एड" का कम ही प्रथोम करते ह ! परिवार नियोजन 
कै शब्दों मे उनके परिवार में वणो टावर षणो दुख है" वथोकि उनके पाच 
लड़कियां तया तीन लडके हँ । किन्तु उनके इस बदरेपन ने उन्दँ सुखी वना 
दिया । जव वच्चे लढते-गडते ह तो वे तुरंत श्रपनी “हियरिग एड" हटा लेते 
ह । इस प्रकार जब उनकी पलनी उनके रात कोदेरसे लौटनेके कारण उत्‌ प्र 
वरती दँ तो मी उनका .'दिथरिग एड' उनकी जेव मे होता है ! 


नसीहत : 
किसीको मर्ज, किसी को सहारा 


|*। 
श्रानेन्दकौक्षल सक्सेना 


सम्यता कै विकास के साथ-साथ दही लेन-देन दुनियाके हूर कारौचार काणक 
श्ननिवाये दस्त्र वना रहा दै, तेकरिन जहां तेना हर युग मेँ प्राय. सर्वप्निय वना 
रहै, देने के विचार मात्रसे समीका माथाठ्नक्ताहै! देनेके स्वालमे 
श्रपवाद मात्र इतनादै कि संसार मेंएक कस्तुरेसीमौदै जिसे देने 
किक्ती भी व्यक्ति को तनिक हट्िचिक नही होती, श्रपितु इसके विपरीत देनेवाले को 
एक प्रकार की सुज्जी की श्ननुभूति .ही होती है1 श्रौर वह उदार हृदय से ्रनवरत 
नि शुल्क दी जानेवाली वस्तु है--नसीहत 1 कहावत मी है--हरं लो न फिटकरी 
र्ग चोतता श्राय तदनुसार नसीहत देनेवाले का सिवाय जुवान हिलानि के बु 
खच तो होता नही वरन्‌ उस किसी को नसीहत देकर वदलेमे एक प्रकारका 
श्रात्मसुख ही श्रनुभमव होता है! यहाँ मी उसेदेनेनेतेनेका सुख मिल जातादै। 
श्राप चाहे सफर मेहो, किसी प्रततष्ठान या कार्यालय में कार्यं करते हो, 

किसी भी धमं से सम्बन्धित पूजाग्रह या इवादतगाहुमे हो, या मते ग्रपने घरे 
ही ष्यो न वैठे हो, किन्तु नसीहत की पटं सर्वर समान स्पसेहै । कोरव्यक्ति 
दके प्रमाच से वंचित नही प्नौर कोई स्थान निरापद नही । रके लिए काल, 
धम, वणं श्रथवा लिग-भेद ्रादि कानी कोई बन्धन नही] श्राप चहि जव म्रौर 
चाहे जहां लोगो को बड़ी कुशलतापूर्वकः पूणं निष्ठा के साथ देस कर्तव्य फा तन 
मन षे निर्वाह करते हए दे सक्ते है । वैसे तो इसकी ठेकेदारी बडे-ूढों के पत्ते 
पदी है-कहना चाहिए, पल्ते नही पड़ी वरन्‌ उन्होने नसीदत देने का सर्वाधिकार 
सुरक्षित करवां रखा है । क्योकि उभ्रसे छोटो व्यक्ति यदिश्चपने सेवके 
मुकावने कोई ्रधिक ज्ञान कौ चति कहे देग्रौर वह तकं की कसौटी पर काटी 

मो नही जा सक्ती दहो, तौ वडी उश्नवाला तुरन्त श्रपना श्रमोघ भरस्व काममे 

लति हए कहता है--छोटे मुंह वड वात शोमा नी देती" । चस यहीं तेवर ठंडे 
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देषा ! भ्ठ नरी वोलने की नसीहत देनेवाला व्यत्त स्वयं भूट से परेन नही 
करेमा । क्रोध श्रौर लातच को दंखानी लानत वततानेवाला स्वयं इसका चिकार 
वना रहता है । नसीहत करनेवाले निन्यानवे प्रतियत व्यक्ति श्रपने स्वयं के 
श्राचरण को उसी प्रकार नजरन्दाज करते ह जैसे दीपक श्रपने नीचेश्रेषेयही 
रखता है । इसीलिए तौ इसकी विशेषता का वसान गोस्वामी तुलसीदाप्त ने मी 
तो यह्‌ कहकर किया है--'पर उपदेश कुराल वहुतेरे' 1 नसीहत करे के इस 
संक्रमण से संसार का छोटा-वड़ा, स्व्री-पुरुप, योगी-मोगी कोई भूता नहीं वचा 
है । विद्रानो कातो यह खास मजं है; फिर प्रचार, लेखक, कवि, कटानीकार, 
श्रव्यापक, भापणकर्तधरो का तो सहारा ही नसीहत है ! नसीहत का सहारा लिये 
विना इनकी रोजीरोटी की कल्पना ही नही की जा सकती । 
नंसीहत का एक विरे मनोवज्ञानिक पहवृ प्रौर मौ दिलचस्पहै 1 बहर 
नसीहत करने कै लिए श्रपनायी ग विभिन्न मुद्रा व भाव 1 शान्त सौम्यमाव, 
क्रोध, खीभः, श्रवुनय-विनय व मामूमियत सभी रूप श्रपनाकर नसीहृते भ्रपना 
एक निचित एव श्रमिट प्रमाबे श्रोता पर छोडती दै । नसीहत करनेवाला व्यक्ति 
श्रपने व्यक्तित्व को मुननेवाले की श्रपश्ना श्रधिक महत्वपूर्णं मानता है । उसके 
चेहरे परर यडप्पन की गरिमा एव योग्यतासूचक माव स्पष्टतः परिलक्षित होता 
है1 यदि कोई धार्मिक उद्वोधन कियाजार्हाहो तो वक्ता के मुखमण्डल पर 
सौम्यमाव दिलाई पडेगा । नेताग्रो के मापण मेश्रारोह-प्रवरोह के साथ-साथ 
श्रापको भ्रनेक भाव उनके चेहरे पर देखने को मिले सक्ते है 1 श्रपने राजमैतिक 
विरोधियो की लवर लेते समय उनकी क्रोधपूर्णं मंगिमा, शोताभ्रौ कौ नासममी 
परस्पर खाति हुए विरोधियो के व्यथं के मसि मे मने दे लिए दी गई खीफमरी 
मीठी फटकार, राजनैतिक घटनाश्नों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करते समय 
विश्वस्तताजनक साधिकार विदत्ता कौ भलक निस्सन्देहं एक ही रूप मे बहुरूप 
होता है । अपनी वात को सत्य एवं वि्वसनौय बनाने के लिए सत्यवादी हरिर्चनदर 
क श्रभिनय तथा अ्रपनी वात मनवानिके लिए कां गई भ्ननुनय चिरौरी के 
श्रवसर की कुटिलता के श्रावरण मे छिपी मासूमियत कौ मुद्रा मी देखते ही 
वनती है । 
वडीउघ्नकेलोगोंकेद्वायाश्रपनेसेछठोटोंकौ दी गई सीखें उनका 
सौहादं व स्नेह का माव छिपा होता है । उनके हृदय मँ एकं आशंका वनी रहती 
कि यदिवेश्रपनेसे छोटो को सावघान न करें तो सम्भवत. उन्हे सही दिशा 
सिल ही नही सकेगी । प्रायः बडी भ्राम के वयस्क लडके-लड्कियो को उनके माता- 
पितावग्नन्य बडे-बूदो के द्वारा दी गई नसीहत हास्यास्पद व श्रदपटी-सीमी 
भ्रतीतं होती है भ्रकेले यात्रा पर जाते समय वड़ी उश्र के नड्के-लडक्षियो को 
सदौ-मरमी के मौसम का च्यान रखने को कहना, उनको लापरवाही का वर्णन करते 
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प्रेम श्रौर वासना, धमं भ्रीर ्राडम्बर, राजनीति श्रौर भ्रष्टाचार ही की तरह 
स्वार्थ श्रौर परमार्थे मी एक-दूसरे से इतने धुले-मिले रदेते है कि नीर-क्षौर 
विवेक राजहंस को भी कठिन लगे । यह्‌ कह पाना प्रत्यन्त कटि है कि किसी 
स्वाथं में परमां का ग्रश कितना है, श्रथवाक्रिसी परमायं में स्वार्थेका श्रे 
कितनाहै\ 

सामान्य अर्थं मे व्यक्तिगत हित भे की जाने वाली चेष्टा को स्वायं 
कहते दँ श्रौर किसी अरन्य के हिति मे कीजाने वाली चेष्टा परमाथंकेनाम ते 
पुकारी जाती है । किन्तु विश्षिष्ट अर्थो में मनुष्य की श्रायुरी वृत्ति स्वायं नाम 
से श्रौर दवी वृत्ति प्रमाथं नाम से जानी जाती है । स्वाथ, भ्र्थात्‌ 
मनुप्य की पाराविक चेष्टा । परमा, श्र्यात्‌ मनुष्य की देव भरुमिका । ्रपने लिए 
तथा अपने मनचाहे व्यक्तियों के लिए हमं सव कु करने को तत्पर रहते रँ । 
भ्रधिक से श्रधिक सुख-सुविघाए हेम श्रपने लिए सुरक्षित कर लेना चाहते है। 
हमे सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाद्िए, नानाविध मोग-साधन चाहिए } हर स्थान, 
हर स्थिति, हर चेष्टा व्यक्तिगत सुरक्षाहीकेलिएतोकीजारही है। भूख, 
चोरी, भ्रष्टाचार, वे्ईमानी--क्या नही करते हम स्वाथ कै वशीभूत ? 

स्वायं दु्व्यंसनो का जनक है, कुविचारों की उत्पत्ति करता है, विवेक 
कूटित करके क्रोध श्रौर मोह के नागपाशं हमें वाध देता है फिर हमारी 
हर चेष्टा मतल्तव देखने की हौ जाती है--भ्र्थात्‌ श्रमुक काम मेहे क्यालाम 
होने वाला है] जिस काम में हमें कोई लाम होने वाला नही, उसे चाहें श्रन्य 
श्रनेकं को लाभ पहुचतः हौ--करना हम उचित नही सममते । 

दान-पुण्य होते है । तीर्थ-याव्राएे की जाती है । वडी-वडी घर्मदालाएु 
श्रस्मताल भ्रौर स्कूल खोले जति है 1 श्रलंड श्रन्न-से् स्थापित होते दं । बारह 
मासी प्यार व॑टादई जाती ई । नानाविध मन्वोपासनाएं कौ जाती है श्रौर सुपारो 


श्रसौकरिक सामथ्यं का मूल : परमार्थं २५ 


का सत्कार किया जात्ता है, लेकिन क्या इन सवके पीछे परमां ही एकमात्र 
भावना? 
व्यक्ति ग्रपने अन्तजंगत में कई छृत्याठृत्यो से तिक शून्यता का म्रनूभव 
केरने लगता दै । श्रौर श्रपने इष्कर्मो का परिहारकरने की इच्छा से, भविष्य 
सुखमय वनाने कौ इच्छा से वा निविघ्न जीवन-यापन की इच्छा से ग्रथवा 
भ्रन्य किसी मौतिक फलेच्छा ते प्रमावित होकर सत्कृत्य की श्रोर भ्रग्रसर होता 
ह । कोई लोम प्रथवा कोरई-न-करोई मय भ्रापको वड़-से-बड़े सक्त्य के त्राधारल्प 
मे वेढा भित्तेमा। 
फिर वड़-वडे परोपकारी मी जव कर्ता की हैसियत के श्रनुपात से अकि 
जाएेतोवे किसी सामन्य छोटे परोपकार से मी वहत छोटे प्रमाणित होति है । 
स्वायंसिद्धिके हेतुं किया गथा परमार्थं भी स्वा्थंदही कीसंज्नामें 
श्रतादहै। 
जितने त्रियाकलापौ कौ हमने मोटे प्रथमे कर्तव्य नामकी संज्ञादी 
है, वे समी मूललूप मे प्रतिष्ठित स्वार्थं ही है । सरकारं वड़े-बङे उद्योग-धंये, 
मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर या यो कह दे यह पूरा का पुरा संसार-चक्रस्वाथं की 
कीली प्र घूम रहा है । हमारे सम्बन्ध, श्रलगाव, दात्रूता श्रर मेग्री--सव सवां 
परकैद्धित है । स्वार्थो की गुलाम मनोवृत्ति होती है! स्वार्थी का कपट-व्यवहार्‌ 
होता है । स्वार्थी जीवन के ह्र क्षेत्र म व्यमिचार को वढावा देता है । शर्नः-शानैः 
मनुष्य इतना स्वामिमानहीन हो जाता है कि उसमे ओर दुतकारे जाभैवासे 
कृत्ते भ कोई गरन्तर नही रहता । स्वार्थो कमी-कमी भरन्य स्वार्थ का मी सहयोग 
नही कर पाता, जव तक सहयोग क अन्तरगत श्रषना स्वायं निहित न हो । पिता- 
प्र भे मुकेदमे होति है । मा्ई-माई लड मरते है ! परति-पलन प्रथक्‌ हो जाते ह । 
मनूष्य स्वां ही कै वरौभूत भ्रपने स्नेह्‌-पत्र की हत्या करम तक पर उतर्‌ श्राता 
है । सच ही, ठेसा लगता है जसे स्वा्थरूपी मयानक दैत्य से वचमे का कड्‌ उपाय 
नही । हम स्वार्थ म सोते दै, स्वाथं मे जागते है, स्वार्थं म सोचते है, स्वायं हीमे 
क्रियाएुं करते ह ¡ हमाय तयाकथित परमायं मी किसी न किसी स्वं हीमे 
सम्बद्ध है । 
हैमीरेसाही 1 हेमकही मी कमी मीस्वार्थसे शरदे नही रहते । रह 
मी नहीं सकते । कयोकि स्वायं से श्रदूते रहकर परमार्थं के निकट भ्राने कैः लिए 
पहली तं स्वयं फो क्ट देने की है, जो हुमनते पूरी नही होती । हम स्वयं कौ 
कृष्ट देकर किसी का मला करने को कमी तयार नही होगे! दूसरों कौ मलाद्‌ 
के लिए म्रपना सर्वस्व निद्यवर कर देने कौ पवित्र मावना वड-बडे संत पुस्पों 
मे मी नही पायी जाती । लेकिन देवी-देवताभ्रौ को दुर्तेम यह्‌ महत्‌ परमायं तत्व 
एक निदटल गरीब गृहस्य केः निकट देखने को मिल सकेमा, एक परिथमी किसान 
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की साफ-सुथरी पड़ी में देखने को मिल सकेगए ! एक उच्चस्तरीय कलाकार 
देखा जा सकेगा । प्राणीमाच का उपकार कर पाने कौ सहज वृत्ति ही परमार्थं की 
शरेणी मेश्नातीहै। परमायं क्रियान होकर स्वभावहै। प्रेम भ्रौर करुणा इसके 
जमकर है । उदारता इसकी सहायक है ¦ श्रनासक्ति इसकी शक्ति है । धयं, राह 
श्रौर साधना गति है । निरन्तर सद्गुणो की वृद्धि इसका क्रमिक भरतिफल श्रीर्‌ 
जीवन की पूणता तथा स्वरूपदशंन का श्रखंड भ्रानन्द इसका श्नाकांक्षित मह॒त्‌ 
फल है । जिसका स्वमाव पारमाथिक हो जाय, वह यदि ईश्वर तदी तो ईदवरसे 
कर कम मी नही । इतिहास साक्षी है, जिन्होने ग्रौरो के लिए भ्रपना सर्वस्व 
न्योख्ावर कर दिया वै कोटि-कोटि जनता के मगवान हो गए । भ्राज हम संसार 
कै मिन्नक्षेत्रौ मे जिन विभिन्न व्यक्तियों दमी मगवान की तरह पूजाकरते ह 
वे महापुस्प क्याथे ? एक ही उत्तर है--परमार्थी ईसा, चुट, मोहम्मद, गाधी, 
महावीर प्नध्वा गुरुनानक, मगरान राम श्रथवेा श्रीकृप्ण--समी की महत्ता, समी 
की शक्ति, समी शा बड्प्पन इस सहज पारमायिक स्वमाव के श्रन्तर्ग॑त छिपा है 1 
परमां प्याद्ेप नष्ट करे दृष्टिकोण को पवित्र करे भें सर्वाधिक 
सहायक होता है । दरुसरो को सुली देखकर स्वयं सुख श्ननुमव करने की प्रलौकिक 
साम्यं जमती है । यह्‌ सुख शब्द परिधि म नही वाधा जा सकता । इसका 
मिठास चुपके-द्पके सहजता से कोई परोपकार करने पर ही मिल सकता है । 
अरहिसा, सहिष्णुता, सत्यता, सम्यता, विवेक प्रौर सच्चा जीवन-षुख परमार्थतत्त्व 
मे एसी तरह समाया रहता है जंसे दुष मे दही, मक्लन, मावा, मिसररी भ्रौर प्रमृत 
काश्रंद्ा1 मदि जीवन की नाव को स्फलताकी ग्रोरमोडनाहैतो उतनेस्वाथेकी 
दिदासे परमां की दिधामे घुमाना होगा । वस्‌, यह्‌ घुमावही कठिन है। 
फिर तो स्वमाव की वायु नाव को सहारादेती है मौर साघना की पतवार दमे 
खेती जाती दहै। 
यह्‌ घूमाव है मौ बहत श्रास्रान 1 सदा त्रपने मागमेसे किसी जरूरते- 
मंदकोदेने की वृत्ति। श्रपनी इच्छ मारकर किसी दिदुरते गरीवको एक 
प्याली पिनादी। 
मनमे दस इच्छाकावेमकि भेरेदप्पकिसौकावुरानदहौो। एक 
ललक-क्या म प्रापक कुछ कामभ्रा सक्ता हूं? 
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सतम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌--इन तीनो तथ्यो का पारस्परिक संयोग ही जीवन की 
चास्तविक प्ररिमापा है । कुछ लोग जीवन को पूर्णता ब सफलता को वििन्न 
श्रामो से अवने दै, उनमे कुछ जीवन मे प्रादसं एवं व्यवहार कै भेल को जीवन 
कीस्नादेतेह जवकि कुछ उसे ही जीवनं कहते है जो समयानुसार हो, साथ 
ही व्यक्तिगते जीवन मे दंहिक आनन्द से ग्रोत-प्रोत हो श्रौर दस प्रकार व्यक्ति 
गत जीवन के सुखकी प्राप्ति तक ही उनके जीवन की सफलता मुनिरिचित 
मानते है। 
जीवन वही है जहौ सौन्दर्यं हो । सौन्दयं वहां ही सम्मव है जहाँ दुमका 
साहससे वरण हो 1 शुम मी वही है जहाँ प्रेम का स्वरूपहो 1 दसी प्रकारप्रेम 
एकर एेसाग्राधार है सो दूसरो के सिए श्रधिकाधिक करने व श्रते लिएुक्मसे 
कम मोगरे हेतु तत्परता का भाव लिये हृए हयौ । सच्चाई तौ यह है जीवन चिना 
भरेम के श्रपणं है, विना सदभावना व स्नेह के रिक्त है । श्रतः जीवन मे जहां रिक्तता 
काश्रामास हो, वहां उदारता व त्याग का भ्रादशं व्यवहायं हो जाता है क्योकि 
यही प्रेम के स्वरूप को स्पप्टसूपसे श्रंकुरित करता रै 
चहुतो को मह दिकायत्त करते सुनता ह कि उन्हे कोई प्रेम नही करता, 
लेकिन मेय यह्‌ प्रमिमत दै कि श्राप प्रेम करना नही जानते, इसी प्रकार कुछ 
लोग यह कते हँ किं जीवन ने उन्हे निराश कर दिया है, यह्‌ सत्य नही ह, जीवन 
को उन्दने लिराद्च कर दिया ह { कोलम्बस ने रपे जीवन को साहस, बलिदान 
वेत्यागकास्वश्पही माना, प्रर वह्‌ वही कर पाया जो कुछ चाहता या, भ्रथ्तु 
जीवन मे सौन्दये की उपलन्धि तमी सुनिर्चित है जवकि मानव श्रपनी श्रन्तरात्मा 
से किसी शयुममाव को लेकर प्रागे वदे, श्रौर श्रपने भात्मविर्वास व ग्रदम्य साहस 
कै साथ इसकी पूति-दैवु जीवन की समग्र शक्ति को उङ्लदे । जीवन वहीहूजो 
सदेव सक्रिय हो, जामरूक हेम 1 निपतता मृत्यु चा साक्षात्‌ स्वरूप ह । ग्रतः कोई 
मी व्यक्तिजो जीवन की वास्तविक परिमापा से स्वं को सिक्त करना चाहता हँ 
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अहूनिग वु करता ही रहे, श्नौर यह्‌ ध्यान रखते हुए कि जो कुछ कर रहा हं 
वेह शुभ हे व उसका ्राधार मौ शुम हं 1 हुम किसी शुम कायं की पूति के दन 
में यदिश्रशयुम मार्गं काश्मनुसरण करते है तो निर्चितत हं कि वह्‌ जीवन जीवन 
नही भ्रपितु बो मात्रं जिते हेम विवश्चता से उठाकर विसीमीप्रकारसे 
व्यतीत करना चाहते हँ । इस प्रकार यापन क्रिया हूम्ा जीवन जीवन नही श्रपितु 
वेडी ही लापरवाही से किया गया वह वरण ह जो हमारे व शेष समाज के व्यक्तिः 
गतव सामाजिकः जीवन को कूठिति करता ह । ग्रतः जीवन वही है जौ मस्तीसे 
व सञ्चियतासेजियाजाय, श्रोरसाथ ही श्रपने-प्रापकी निष्ठा से उसकी पूति 
फरने हतु धरयास किया जाय । श्रेय मागे कावरण वेय माग का त्याग यही 
जीवन के भ्राधार होने चाहिए { रिक्तता ससारमे नही हममे है, जव तक टम 
रिक्त दैतव तक दूसरो की रिक्तता को कोसते रहेगे, श्नौर जव हम सद्गुणो से 
सिक्तर्हेगे तो हेम दरू्रो की रिक्तता को पोसने के वेजाय उन्हे मी सिक्तकरने 
देतु प्रयास करने को उद्यत होगे । धतः जीवन को सौन्दयेमय यनाने देतु पहने 
सद्गुण-रूपी पूप्पो से सुगन्धमय वनाद्ये श्नौर इस देतु सत्य, प्रम, साहस, निष्ठा 
श्रादि श्राधारोसे श्रलंकृत कर ग्रपने-प्रापको पूरणं बनाने का सफले प्रयास करिये । 
जिस क्षण प्रत्येक इन्सान को ग्रपनी रिक्तता का ्रामास हो जायगा, उसके जीवन 
मे उसी क्षणस्ने सिक्तता की शुरूश्रात हो जायगी, ्रौर्‌ यह्‌ फिर दसी प्रकार 
श्रहनिश्च बदृते रहने पर अपने जीवन की पूर्णता व श्र्यानन्दानुभूति को स्पशं 
करेगी । 
श्रत प्रबुद्ध वर्मं का यह्‌ दायित्व हं रि वह्‌ ्रपनी बौद्धिकदक्तिका 
समू्ितं उपयोगं कर जीवन के सदी मूल्यो का वरण करने का शुम प्रयास करे । 
प्न्तमे हम दसी निष्कं पर पषटुवते है कि हमे जीवन-सौन्दयं का बोध 
तमी होगा, जब हम जीवन कोः सौन्दययंमय वनाने हेतु अपने श्रमावो की रोर 
जागरूकः रहकर उन्हं श्रधिकाधिक संतुलित्त एवं उपयोगी वनायेगे । यही जौवन- 
सौन्दयं का प्रारम्भ होगा, श्रौर हमारा मागं श्रेय वन जायेगा । 


हंसने वाले दीर्घायु होते है 


० 
देवप्रकाश्च कौशिऱ 


चिकिप्ा-विज्ञान ने उन्नति श्रवदय की है विन्तु उसमे अ्रधिक उन्नतिकी है 
मानसिक रोगो ने। भ्राज भ्रापको कम से कम नच्वे प्रतिशत लोग चिन्ता, क्रोध, 
क्षोम भ्रादि मानसिक विपमताभ्नं से ग्रस्त मिलेगे । चिन्ता, जैसाकि ग्राप जानते 
है, चिता के समान है । अन्तर केवल इतना है कि चिता मुदे कौ जलाती है भौर 
चिन्ता जीवित मनुप्य कौ । प्राप भी क्रोध, चिन्ता या कशषोम सते प्रवद्य प्ररत होगे । 
श्रादयै, हेम भ्रापको एक फोरमूला वतारे इत सवसे मुक्त होने का । फार्मूला 
बहुत छोटा भिन्तु है वड़ा कारगर । फते कानामहै-ष्ुमी'। नीह, हंसी 
भ्रापकर फरोध, चिन्ता तथा क्षोम को एसे मगा देगी जते मुक्तिवाहिनी तथा मारतीय 
सेना कै जवानों ने पाक सनिकों को भगा दिया । 
स्वास्थ्य के लिए हंसौ उतनी ही श्रावर्यक है, जितनी जीवन कै लिए 
वायु । शरप्रेजी की एक कहावत है--'हेसो ओर मोटे हो जाभ्नो ।* पादचात्य देशों 
के लोगदसीके लिए वहो से बडी कीमतदेते हँ वहां हास्य वव्यंभ्य-लेकों 
को श्रन्य लेखकों से अ्रधिकः पारिथमिक मिलता दै। ¶ंच' पत्रिकाजौो कि 
इुबलैण्ड से प्रकालित होती है, संसार की सवसे प्रसिद्ध व्यंग्य-पतरिका है। 
भरन्य पत्र-पविकाभ्रौ मे भी हास्य तथा व्यंग्य का पर्याप्त मसाला रहता है । कारण, 
भ्राज यदि पाद्चात्य देश के लोगो को हास्य तया व्यंग्य कौ खुराक नहीं मिलेतौ 
भाषे से भ्रधिक लौग पागल दौ जाये, क्योकि मदीनी सम्यत्ता चै उनका जीवन 
यंक समानी यात्रिक तथा नीरस वना दिया है। भ्रौ कवि वायरनने 
देष केः महत्व को पह्चाना है । उसने कहा है-- “म प्रत्येकः नद्वर ची प्रर 
देता है श्रौर इसलिण्‌ हंसतरह्कि र्मे रो न पडूं 1" यदुत वड़ा मनो्व्ानिक 
सत्य कहा द वायरन ने । यदि श्राप हते है तो भ्रापको येना भ्रा ही नही सक्ता। 
देषो भ्रापको सुख देती दै । जव राप हमते ई तो ध्रापके साय सव सोग हसते है 
बिन्तु जव चाप रौति ह तो भ्रापका साय कोई नही देता श्रौर माप श्रकेते रोते 
1 दती देकर ध्राप भपने दुःखो को उसमें डवो सक्ते ह । टे कोलरिडने 
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कहा है--हसी हसना मी एक कला है जिसमे क्रि आप श्रपने दिल की दु"ल-मरी 
चीख को इवा सकते है 1“ श्रापने जिन व्यक्तियों को हेसते देला होगा उन्हे 
भ्रवदय ही स्वस्थ तथा सुखी पाया होगा ! रोने वाले मनुप्य ग्रधिकतर श्रस्वस्थ 
ही हते है । यदि कोई व्यक्ति दुली है मौर वह्‌ हसता है तो उसका दु.ख श्राषा 
भी मही रह जाता । ने नव्ये वपं के एक सिवख को रेखा । वह्‌ नाटी के सहारे 
चलता श्रौर पद्दरह-वीस कदम चलकर सुक जाता, वयोकि दससे प्रधिक वह चल 
ही नही परता । एक दि वह्‌ मुभे रास्ते मे मिला! जव मने उसकी यह्‌ स्थिति 
देखी तोम रुक गया । वह्‌ हेते हुए बोला, “प्राजी, भनु चलदे-चलदे ब्रेक लग 
जान्दा है ।” कहने की श्रावदयकता नही कि भ हसे विना न रह सका । जो व्यक्ति 
एमी दया मे भी दस सकता है वह क्यो नही सुखी रहेगा । वाद में मु मासूभ 
हमरा कि उम सिक्ख की यह्‌ दशा पिछले दस वपं से हं । यदि वह्‌ हसता नही 
तो क्या वहुश्नमी मी जीवित रह्‌ सकता ? 
हेसने वाले व्यक्ति दीर्घायु होत है । जज वनां शँ ६५ वपं जीवित 
रहे ! प्रलेवजेण्डर पोप भी ८६ वपं जीवित रहै । दोनों ही हते थे श्रौर लोगो 
को हेसते थे-व्यग्य व हास्य लिखकर । शाँ से किसी महिला ने विवाह का प्रस्ताव 
यों सखा, “प्राप वुदिमान है ग्र मैँ सुन्दर । यदि हम विवाह कर ले तौहमारी 
सन्तान श्राप-जेसी बुद्धिमान तथा मेरी-जैसी सुन्दर होगी ।” शँ न संक्षिप्त उत्तर 
दिया, “श्रौर यदि कटु इसका उल्टा हो गया तो ? वास्तव मे शाँ को श्रभिप्राय 
था कि यदि सन्तान उन-ज॑सी शरसुन्दर व उस महिला-जैसी मूखं हो, तो वया 
होमा । 
बु लोगं प्रन कर सकते है-हेसे कसे ? हमारा उत्तर कि म्रपने प्यारे 
भारतवपं मेहसी के सोतो की कमी नहीं है। हमारे देशमें तो प्रभिनेता तथा 
श्रभिनेत्रिया एसा श्रमिनय करते है कि दु.खान्तफिल्ममौ सीसे मरपूरहो 
जाती है। यदि प्राप किसी फिल्म को ग्रच्छा समभकरर देखने जाति ह म्नौर फिल्म 
योर निकलती है तो श्रपनी स्वयं की मूखंता पर दही हसिये । यदि प्राप श्रपने 
चारोंग्रोरनजरदौडयें तो ब्रापको हसौ के ढेर सारे स्रोत नजर प्राये } यदि 
दुमग्पिसेभ्रापकी नजर कमजोर दहै श्नौर प्रापको हसीकेखोत नजर नही प्रातिहै 
ते श्रारये हमारे सय । यह्‌ देखिये इस विद्यालय मेँ एक सज्जन मापण भाड्‌ 
हेहै समयं की वचत्त पर, श्रीर मापण पिच दोषंटेसेदेरहे ह! पहले तीन 
कालांशो का वक्ता महोदय कीक्पासे खूनहोदही मया श्रौर मापण अमी श्रधूरा 
ही है। वपा श्रापको हंसी नही म्यी ? यदि हेती नही श्रायी तो ग्राये हम प्रापक 
वाचार ले चनें । वह्‌ देखिये एक कुरूप महिला श्ना रही है, एक वडा-सा ङूड्य 
लगाये । हिं पर गहरी लिपस्टि श्रीर गालो परख्ज लमा हस्रा 1 कपड़े 
हतने तंम किः कदम छः ईच से धिक नदी पड़ सक्ते ! उसकी भरदा देखकर 
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यह्‌ श्रनुमान म्रासानी से लगाया जा सवता है कि वह्‌ श्रपने-ग्रापको किसी ब्यूटी 
पवीन से फम नही समभरही है । तमी एक गाय उसकी शरोर दौड़ीभ्रातीदहै। 
महिला उस शाय से यचने के लिए दीडरहीहै पर तेग कपडो कै कारण दौडा 
नही जा रहा है । यदि भ्राप में थोडी-सी मी बरल्पना-दाक्ति है तो दुदय की कल्पना 
फर श्राप हसे विना नही रह्‌ सकते । 

श्राचीन काल मे राजा-महाराजां श्रपने दरवार मे विदूपकः रख्तेे।ये 
विदूषक प्रायः काफी वुदधिमान हेते मै । बौ रवव कवर फा विटूपवा था ! शेक्स- 
पियर कै रग्ियर' म मी शूल" (००1) नामक पात्र है जो कि एक बहुत 
बुद्धिमान विदूषक है । श्राप कहेगे कि भ्राजक शासन में विदूपक नही है । मेरे 
विचारसेतो मारतीय चासन मे विदूपकोक्ती मरमार ह । प्रन्तर केवत इतना 
हैकरिये विदूषक च्निया-कलापमे प्राचीन विदूपकोसे कुछ भिन्न फोटिके होते ६। 
प्रापने समाचारपत्र में पडा होमा कि एक मंत्री महोदय ने भ्रपनौ पूग्री कै विवाह 
मे लिए प्रासपास कैः क्ष्रों की विजली तीन दिन तकः वन्द रखी । विवाहम ठेसी 
रोशनी हई किः पहले कमी मी नहु हई थी । सारे नियमो को तोड़कर दावत्तमे 
हजारो श्रादभि्यो कौ साना खिलाया गया । यह हषी का विषय नहीषहंती 
क्या? 

कृ त्योहार हेती कै लिए मनाये जाते ह--जैसे होली तथा फ्टंश्रप्रैत 
फल । हलौ मेँ तरहु-तरह्‌ कै स्वांग रचे जाते ह जिन्दँ देवकर हंसी का फव्वारा 
घ्ूट पडता है । श्रप्रैल कुल" मे रापको इस प्रकार वेवकूफ बनाया जातां कि 
श्रापको भपनी मूर्खता पर स्वर्यं हेसीश्राती हं यदिश्रापक्रोधमेहोंतोदी 
भ्रापकी रक्षाकरतीह! एकवार एक शरारती छव को ग्रघ्यापकने षिसी 
शरारत पर कक्षास्ने बाहर निकाल दिया। उस समय श्रध्यापक बहुत ही क्रोध 
भेंथे। छाच्रने जवक्षमामाँगी तो उनका क्रोध इतना बढ गया कि चेहरा 
तमतमाने तमा । तभी एकं श्रन्य छात्र संड़ा होकर बोला, “सर, क्षमा कर दीजिये 
वेचारे की, श्रापकां ही लडका हु, श्रापको पला-पलाया लडका मित रहा हू 1“ 
उका इतना कहना था कि सब छतर हंस पड़े । श्रघ्यापक महोदयमी हमे 
विनान रह सके \ वस्तिव म अध्यापक महोदय कौ कुछ दिनो वाद यादी हने 
वातो थी। उन्दने मुसकराकर छत्र को क्षमा कर्‌ दिया 1 यदि उन्दै हँसी नी 
भ्राती'तो स्थिति गम्मीरतो थी ही, दुःलान्तमी ही सकती धी । 
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भ्रत्येका युग श्रौर समाजमभे इंसान की यह समस्या कि कोई व्या कटैगा उसकी 
उन्नति के मागं को श्रवरुद्ध करती श्रायीहै। सा प्रतीत होतादहैकि्ज॑से 
हमारी इच्छा, हेमारौ सुविधा श्नौर हमारी पसन्द का कोई महत्व ही नदी है। 
हमने कमी यह्‌ सोचने का कष्ठ ही नही किमा है कि हमारे मस्तिष्क मे उढे 
इसी एक प्रन ने हमे क्या-से-क्या वना दिया है। यदिकमीसोचामौरहैतौ 
हमने श्रपने को श्रपंग ही पाया है । कोरा सोचना कोई महत्व नदी रखता है 1 
सदी दिशा मे सोचकर उस ग्रोर वना ही महत्व रखता है । 
उठते-वैठते, सोते-जा गते, चलते-फिरते, खाते-पीते- यो कटना गलत न 
होगा कि हर कायं करने ते पूं, हमारे मस्तिष्क में यह प्ररे उठता दै कि 
अमुके कायं करते हुए किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा ? 
भेरी एक सहेली कलिज मे पठृती थी । बहू मुभे एक दिन श्रपणे कोलिज 
भेड़ामा दिलाने ने गयौ । क्षियो परहमजार्वेठेये। कछ देर वादयते 
प्यास लगी } मेरे श्राग्रहु पर भी वह्‌ उठी नहीं । पर जव मुभे प्यास लगी, 
तो वेह भरे साथ एक प्राणी के कूलर तक भ्रायी । मैने पहले उससे पानी पीने 
को कहा । वह्‌ वोली--श्राप पीजिये 1" कारण पदा तो वोली--दाथ से पानी 
पोते हृए कोई देख लेगा त्तो वया कटेमा ? › मै कुछ पलों तक तो उसे प्रारचयै- 
दृष्टि से देवती रही । फिर पानी पौकर उत्ते कुछ देर तक पानी पीने का भाग्रद 
करती रही । पर वह न मानी । प्यासी ही लौट पड़ी । यह हात तो तव था, 
जव वह एकः मव्यमवर्मीय परिवार की खव्रहाया तले जीवन वितता रही थी । 
कदय, यदि वह्‌ किसी रई के चर पदा हई हौतीतौ ? 
जरा सोचिये जय हम इतने मठे दिखाते को मी धरोत्साहन देगे तो हम 
प्रग्रति कतेक ? यही कारण हैकिस्राज हम हमेदा रोते रहते ह । कमी 
किसी समघ्याकोरोतेहैतो कमी क्रिसी समस्या मो । सच रो तौ हमने श्रषनी 
शच्छाग्र, श्रावदयकताग्नौ वर्गरहु को तना भ्रधिक वदा लिया है कि उनकी पूति 
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केरनां कठिनं ही नही म्रसम्मव लगता है । लेकिन फिर मौ हम मेड की चाल से 
चले जा रहे है । हमारे तन-मन कौ यह वातषुनकी तर्हसेखाए नारही 
है कि दूसरे एसा पुनते है, खाते है ग्रौर रहते है, इसलिए हम भी वैसाही 
पहन, सापे रौर रह । नही तो कोई क्या करेगा ! हम पलमर को यह नही 
सोचते कि इस तरह ग्रास मीचकर बयो चलँ ? सरो की नकल कटने से लाम 
भ्या ? हमारी बादर कितनी लम्बी-चौडी है ? वगैरह । पर जव हमारी किषी 
बड़े भटके से कुछ देर के लिए श्रांत सुतती हँ श्नौर हम पने को मुसीवतों से 
धिरा पाते हतो हम दसय को बुरा कहने लगते है । परयदि वारीकीसेहम 
श्रपनी परेदानी, श्रपते दु.ख वश्रपमे रोने का कारण जाने तो हम मुस्यूप से स्वयं 
कोटी दोषी पायेगे 1 फिर मी हम यदि अखि मूंदकर ही चलंगे तो हमारा क्या- 
से-वया रूप होगा, यह मौ देव लीजिये । पांच-छ. वं प्रवं की वात है । हम एक 
बिगड़ रईस की हवेली के एक हिस्ते में किःरायेदार के रूप मे रहते थे । वंटवारे 
मे उस रकस कै हाय वहत संपत्ति लगी थी । फिर क्या या ? रहुमे का ्रापका 
स्तर श्रौर ङा उढ गया देखते ही-देसते भ्रापको पतंगवाजी के शौक ने श्रा घेरा । 
हजाये पया जव उस शौक की श्रभि मे स्वाहा हो गया तव श्राप, उसकी पूति 
दैव किये या नए शौक के कारण किये, सधे के मैदानमे कूदे) काफी 
सम्पत्ति जव श्राप उसमे मी खोदी त्तव श्रापकी आंखें सुलो। जैस-तंमे वचौ- 
सूयी सम्पत्ति से श्रापने मोटसो की मरम्मत का धन्धा शूरूक्िया। श्रवणो कार 
ठीक होने खरती श्राप या श्रापका परिवार उसी भे घूमता दिलाई देता । यहाँ 
तकं देखा गया कि श्राप पान खाने मी जत्ते तोकार मे जाते। कार से उतरतेतो 
उसी रदैसी अ्रन्दाज से उतसते, जैसे उनकी खुद कौ कार हो । कहने का ताल्पयं 
यह फि भ्रापका स्टेण्डडं तौ घटने के वजाए्‌ बढता ही र्हा शरीर कजं चदता 
रहा । एकं दिन वह्‌ मी भ्रा गया जव भ्रापके दरवाजे पर प्राकर कज॑दार प्रापको 
प्रावारं लगाने लगे। यह नौवत्त क्यो श्रायी ? गहराई से विचार किया जाएतौ 
हम उन विगङ़ रूस व उनके परिवारवालो के मस्तिष्क में यही प्रदनकि कोट 
कया करेमा विकराल रूप मे उमरता पायेगे । 
मे एक नदी, ग्रनेक इस रोग के रोगी हमारे इदमिदं धूमते रहते है । 
यदि यौरकरेतोहोसक्तादैकिहम मीउनरोगियोमेसे एकह । 
यह कहना यलत न हौगा कि इस कमर-तोड़ महंगाई, इस वदती चोर- 
वाजारीके पचे, हमारे मस्तिष्क मे मलते स्पसे उठ इस प्रश्नकाकि कोई 
म्या फेय, गहरा हूय है । तमी फंनेवुल लोगं की संख्या दिन-्रति-दिन 
वती जा रही है । नए-नए फरार, नई-नई चौके सामने श्रा रही है । हम खनके 
पी मागे जारहषहै, भते ही हमारी खुशी पीये टुटती जा रदी है । दिसावदी 


दे श्रस्तित्व फौ सोज 


चीङ्गे दिखावरी खुदी ही लायेमी 1 यह जानकर मौ हम कंटीते रस्त कौ भ्रोर 
दौड़ेजारहेदहै। उलभेगे नहीतोश्रौरय्याहोमा? 

प्रमति की ्रोर श्रग्रसर होना वुरा नही, बुरा है युराईकी भ्रोरवढना। 
ह्र कदम उठाने से पटे, किसी की श्रालोचना की चिता किये विना यदि हम 
यह्‌ सोच ले कति हमे कहां जाना रै, क्या करना है, सदी मायनों मकैषेका 
है, तो स्च मानिये किं हमारे पास यह्‌ विन बुलाए मेहमान की-सौ वेचैनी 
फटकेमी नदीं । हमारे स्वागत के लिए प्रसन्नता, उन्नति रौर मानसिक शाति 
दवार पर खडी भितेगी । 

जसा सोचिये, हमारा मी कोई श्रस्तित्व है। हमारी मी कोर्ट पसन्द 
है।तोफिरक्योन हम ग्रपनी सही इच्छानुसार जिय ? इसका श्रयं यह नही 
कि हम समाज से प्रलग हो जाये, ्रपनी दपली श्रपना राग ही म्रलपिं; बल्कि 
इस सभाजमे ही एसे रहै, जिससे लोगों के सामने एक भ्राददं प्रस्तुत हो । मये 
राही एक दिन फट्‌ उठे कि वास्तव मे जीवन हो तो देसा हो 1 तब हम ही सुखी 
न होगे, हमारा परिवार सुखी होगा, हमारा देड सुखी होमा । 


विचार पर विचार 


त 
दिक्वनाथ पाण्डेय प्रणव" 


जन्तु जगत में मनुष्य इसलिए श्र्ठ माना जाता है कि वह श्रत्यन्त विचाररशल 
प्राणी ट। उसका मस्तिष्क निरन्तर किंसी-न-किसी समस्या पर विचार करता 
रहता है। शायद इसीलिए मानव मस्तिष्क दुनिया की सवसे श्राश्चयेजनक 
श्रौर मूत्यवान वस्तु दै । मनुष्य होने के नाते हम श्रनेकर पहलुप्रों पर सोचते 
श्रयवा विचारते ६। किन्तु, हमारे मस्तिष्क मे कदाचित ही यह वात कौधती 
है करि विचार कहते क्सेर्ह? विचार प्रपने्रापमेहै क्या? शायद हरमे 
सकी ्रावश्यकता मी नहीं पड़ती १ 

विचार जौ श्रपने श्राप में समस्त चिन्तनशील जगत को समाविष्टं क्रिये 
हए है, विभिन्न प्रकार के मां का संयोजन कर उन्हे तरकं-वितकं द्वारा भे 
यद्ाते रहनेवाली एक शफा है, जिसका उत्पत्ति-स्यान है--मस्तिप्क । म्ितिष्क 
भेदी विचारउर्तेदै, सागर को ऊभियों की माति घो भ्रनवरत चलते रदे, 
तव तक्‌ जव तक फि मस्तिष्क पूर्णं विश्राम कौ स्थिति में नहीं्राजाता। जित 
प्रकार जस-तरंगे जल-तल प्रर वनत्तीदहै श्रौर विना नल के तरगों की कल्पना 
, नही की जा सकती, उसी प्रकार विचारमी सर्वदा भावों की पृष्ठभरूमिसे 

उपजति द भ्रोर चिना किसी माव के विचार करा ग्रस्तित्व स्वीकायं नही । 

विचार कमी न नष्ट होनेवाली मुक मावामिव्यक्ति की श्रवस्या षै, 
जिसका मन्यन केवलं मस्तिप्कमे ही होता है! यद एक वार निमित होने के 
पद्चात्‌ कमी समप्ठ नही होवा ! यहां, शायद कतिपय व्यवित इस तकः से 
श्रसदमत हौ, इसीलिए इसे भ्रच्छी तरह समभ तेना श्रावस्यक द 1 कल्पता 
कीजिए, हम चार व्यक्ति साहित्य-चर्वा कर रहै है । हममे ते भत्येफ चचन्वि्ग॑त 
इतना तल्लीन ह कि उपे वाहरी दुनिया का मान ही नही रह गया है । साहित्य 
का रसास्वादन हमे चर्चा बढ़ते रहने के लिए निरन्तर प्रेरित विये हए है प्रौर 
हम उत्तमे पूर्णरूपेण चिमीर है \ दी बीच कोई बाहरी व्यतित प्राकर हममे 
किसी एकको जोरसे पुकारता है श्रौर हमारी चर्चा का कम टूट जतिाहै। 


३६ श्रस्तित्व फो पोज 





समय सामान्यस्पसेकोर मीकह्‌ सक्ता है--सारा मजा किरया कटदिया, 
साप्तारा गुडगोवर कर दिया । पर सोचिये, उसने श्रापके चिचाय को कव नष्ट 
क्याहै? केवत एक वाते कटी है, एक दूसरा श्राधार दिया है निसं परम्राप 
दूसरी तरह से विचार करने लगे) दसेहमयो मी कह सकते है भिः उसने 
चर्चा की पृष्ठभूमि वदलकर एक नयी पृष्ठभूमि प्रदान की ह्‌ श्रौर हमारे पूर्वं के 
विचार जहां ये, श्रपनी प्रवस्यामे वहींष्यूटगयेदै) प्नौर हम नवीन विषय 
या प्रष्ठमूमि प्र नवीन विचारो के साय श्रग्रसर हौ गेह हत प्रकार 
विचार कमी न नष्ट हौनेवालौ, सावो को भ्रागे वदवाती रहुनेवाली एक ताक्रिका- 
वस्था द । जिस प्रकार भाव कमी नष्टन होकर विमिन्न भ्रवस्याप्नौं मे परि- 
वर्तित होते रहते है, उसी प्रकार विचार भी कमी नष्ट न होकर बदलते 
रहते दै। त 
विचार भ्रौर चिन्तन-सामान्यावस्था में हम विचार व चिन्तन को एक . 
ही भ्रयं मे स्वीवारते ह । दोनों भे पर्याप्त समानता होते हुए मौ मूलरूप से घन्तर 
है) चिन्तन काश्राधार हमेशा किस प्रकार की चिन्ता होती है। दसी प्रकार 
एक शब्द "सोचना" मी है ! यह्‌ मी विचार से साम्य रखने वाला शब्द दै 1 किन्तु 
सको भी श्राधार सामान्य माव न होकर एक विशिष्ट माव दै--सोच । तेकिन 
जब "चिन्ता या सोच" से उद्भूत उसकी विभिन्न श्रवस्याग्रों पर हम मनन 
करने लगते है, तो उसके कारणो पर प्रमा डालनेवाले विभिन्न श्रन्य भाव 
जिन्हे हेम सहमाव मी कट्‌ सक्ते है, निमित होने लगते है नौर हन भावो को 
वदृति दए जव हम सामान्य पृष्ठभूमि पर उतर ्राते है, तवे हम चिन्तन करना 
या सोचना छोडकर विचारे लगते है । कहने का तात्पये है किं चिन्तन करना 
या सोचना तमी तक माना जा सकता है, जच तवः उसमे चिन्ता या सोच का 
माव विद्यमानहो। जैसेही मूल माव (चिन्ता ग्रथवा सोच) समाप्त हुए उक्त 
दोनो प्रत्रियाए विचारे की प्रक्रिया के श्रन्तर्गत श्राजातीहैँ। इस प्रकार 
विचारने श प्रक्रिया माव-विङ्ेष पर प्राधारित न होकर सामान्य भावो पर 
श्राधास्ति हती है, जवकि चिन्तन श्रथवा सोचने की प्रक्रिया साव-विशेप पर 
म्राघारित रहती दहै । 
विचचार फे स्वरप--विचार कौ दो दिशा है--धनात्मक व ऋणात्मक ॥ 

धनात्मकदिशचा वह्‌ ती है जिसमे से दौकर गुजरते समय विचारक वरे पूव पककर 
पर रखते पडते है 1 इससे उद्मूत विचार सर्वगुणयुक्त, तकंलम्मत एवं सर्वथा 
कल्याणकारी होते दै। इसे मं जन-दित्तकारी एवे सर्वागपूणं विचारो कौ उत्तम दिशा 
क संन्ना दूंगा । किन्तु इसके लिए मन की एकाग्रता, नििप्तता एवं विवेक शिति 
की श्रावश्यकता पडती है । दूसरी दिखा ठीक इसके विपरीत, श्रमंगलका री है-- 
विचार्ककैः लिए मी श्रौर समाज के विष्‌ मी । व्यक्ति कै विचार्‌ जव देे-काल, 


विचार पर विचार ३७ 


की श्रावद्यकताग्रो कै अयृरूप न होकर उनसे भिन्न दृप्टिकोणवानते हौते है, व 
वे ऋणात्मक ददाकौी ओर उन्मुख हए विचार माने जति । वूंकि हमारी 
श्रावदयकताए देश-काल की आवश्यकताग्रो से सिन न हकर उन्ही काश्रंय हैः 
इसलिए देदा-काल की म्रादश्यकता्नो के प्रतिकूल विचार स्वयं हमारे भरतिकूम 
भ्रमाव डालनेवलि विचार कटे जार्येगे, मते ही इस प्रकार कै विचारक को यह 
यत्ति युवित्तयुक्त न प्रतीत हो । यदी यह्‌ विवारणीयमी ही जातादैकरिरेसे 
विचारो फा धरस्तित्व ही क्या जिनका हमे परिलाम तकन मिलि, जौ हमारे 
श्रनुकूलन ह ! आप कगे क्रया रेसे मौ विचवारहोतै है? भे स्पष्ट शब्दोमे 
कृटगा--ह, स्वार्थपूति के लिए किये गए व्यापार, उन्दै साकार वनाने कै लिए 
श्रपनाये जानेवाले विविध साधनं भौर इन सवको सुरसं चार्तित करने के लिए इन 
प्र विविध प्रकारसे किये गये विचार--यह्‌ सब क्या है ? ऋणात्मक दिला 
की श्रोर उन्मद विचारहीतोरै! इनदोदिगिाग्मोकेश्राधार पर ही हम 
विचारकेदो स्वरूप निर्धारित कर सकते है--( १) सपुष्ट, सुप्रिय एवं जन- 
हितकारी विचार, (२) भपरष्ट, श्रग्रिय एवं श्रकल्याणकारी विचार । संपुष्ट 
विचारो का श्रयं है--सरवेपरकारेण पुष्ट अर्थात्‌ जिनकी पुष्टि हो पके । किन्तु, 
विचारोंकी पुष्टि तमी हौ सकती है जव वे पूर्णरूपेण शोचित व परिमाजित हो 
श्रौर उनमे तकँ के लिए स्यान न रहने पाये । इस प्रकार कै विचारों का श्रादुमावि 
कैवलं परिपक्व मस्तिष्क से ही सम्मवदहै। श्रवस्था के पाय मस्तिष्कंमी 
परिपक्व हता है, यह्‌ मान्यता काफी प्रचलित है । किन्तु, इसमे कुछ सन्देह र्‌ 
जाता है । केवल श्रवस्या के वदृते रहने से मस्तिष्क की परिपक्वता समव नही ई । 
मनोविक्तान के ्रतरुसार समी मस्तिष्क एक-जंसे नही हो सकते । उनका मी शरेणी 
विमाजन क्रिया है । मस्तिष्क की परिपक्वता क्रा बौदिकक्षमता से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। बौद्धिक स्तर की दृष्टि से जी व्यक्ति जितना सक्षम ठया, उसका मस्तिष्क 
उतना ही परिपक्व माना जायेगा । प्रायः हम बौद्धिक स्तर की शरेष्ठताका 
नुमा उच्च शिक्षा से लगाते हैः किन्तु यह हमारी बहुत बडी गुल है । यहाँ 
यह्‌ स्पष्ट कर देन! उत्तम होभा कि उच्च निक्ष प्राप्त करने का बुद्धिमान वनने 
से दुरका सम्बन्ध रै, जैसा किः हमे श्रपने सामाजिकः जीवन मे दृष्टिगोचरं होतता 
सहता है । 
सपुष्ट विचार व्यक्ति कौ श्रिय लगे, यह आवद्यक नही । इनमें तकँ का 
कोई स्याम नही होता, किन्तु कड पार कटु-सत्य से अभिभूत हने के फारणये 
भ्मप्रिय लगने लगते हु 7 विचार सवक श्रिय लगे, इसके लिए प्रावश्यक है कि 
उनमे जनदित के माव मी समाटितत हो 1 स्वैकारेण पृष्ट एवं सवंहितकारी 
व्रिचारही सुश्रियहोते द, समान का सही मागेदर्शन कर सकते, अन्यथा 
सका विपर्यय होता है । 


क्य प्रस्तित्व कौ सौज 


मस्तिष्क की ग्रपरिपक्वता के फलस्वरूप जो विचार वनते है, वे सर्वथा 
सोने होते है, ब्र्थात्‌ उनकी पुष्टि नही हौ पाती, उनमें तकं के लिए पर्याप्त 
स्यान रहता है, चरटियों का ग्राधिक्य तो होता ही है परिणामतः पसे विचार 
श्रक्त्याणकारी द्ध होते है । इसीलिए एसे विचार श्रपुष्ट, श्रप्रिय एवं भ्रकत्याण- 
कारी विचार कहलाते ह 1 
मेरे मतानुसार संपुष्ट विचारों कै ल्लिए यह श्रावदयक है कि जिस विषय 
पर विचार कियाजा रहा है, उसके विभिन्न पहुलुग्रों पर तकं क्रिया जाय; 
ग्रच्छादयों एवं बुरादयो का लेखा-जोखा रखते हए श्रत्यन्त सतकंता फे साथ 
केवल उन्हीं गुणों को विचारों मे पिरोया जाय जो सर्वकत्याणकारी एवं तकँ द्वा 
श्रकाट्य हो, ्र्थात्‌ सत्यम्‌, शिवम्‌ एवं सुन्दरम्‌ ज॑से शाश्वत मूल्यों से ्रमिभ्रुत हों 


सडक की श्रातं पुकार 
घ्व 
वसंतीलाल महात्मा 


संध्या करा सुहावना समय धा । प्रतिदिन के संध्या-घ्रमण के लिए जाने का विचार 
कर रहाथाकिभ्राज मग यह संध्या-ध्रमण किंस दिशा मे हो ? सोचते-सोचते 
त्रिचार प्राया कि भ्राज उस सडक की ध्रोर घला जाय जिसका श्रमी-प्रमी निर्माण 
हमा है र जो एक सुन्दर सरोवर के शिनारेक्िररे होकर चली गर्द है । श्रतः 
उसी नव-निमित सडक की प्रोर प्रस्यान किया । जव उत सड़क पर पहुंचा तौ 
उसकी स्वच्छता एवं सुन्दरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हई । बस्तुतः सड़क बहुत 
भरच्छी श्रौर समतल सूप मे वनाई गई थी 1 एेसी सड़क पर चलनिमेंकहीमी 
ऊँचा-नीचा नही था। यदिको्कार या वश उस सड़क पर होकर निक्तेतो 
कारया बस्रमें वैठ्नेवाली सवासो कै पेटकां पानी तकः न हिते । दस प्रकार 
मै उस नव-निमित सदक कौ मन दही मन प्रशंसा कररहाथा। साय ही उसके 
माम्य की सराद्ना मी कर रहा या कि इस सड़क फो हजारो-लासों यात्रियों को 
श्रपने-प्रपने गन्तव्य स्यार्नो पर सुविवापू्रेकं म्नौर सुरक्षित पहंवनि का सुप्रवप्तर 
प्राप्त हृश्राहै। इतने मे मेरे कानों मे एक धीमी परन्तु श्र्तं पुकार सुनाईदेने 
लगी । मैन भ्राष्च्वशच श्रपने चारो श्रोर देखा पर कोई मी नही दिखायी 
दिया । तव उस श्रात्तं पुकारने ही भ्रपना रहस्य प्रकट करते हुए स्पष्ट किया, 
हे पथिक [ यह्‌ जो श्रत्ति पुकार तुम्हारेकानो मेघ्रार्दीहै, वहं श्रौरकिसी 
की नही श्रपितृ मु नव-निमित सडककीदही है नो तुम्हे भपनी दुःख की वात 
मुनाेषो श्रादुरहो रही है 1 यह सुनकर म भोर मी अधिक विस्मयम पड़ 
गया श्रौरसोच ने लगा करि यह्‌ नवीन सड़क इतनी दु.खी कणो है ? इसे कोन-सा 
दुःख व्यापा है ? मेरे इन प्रदनो फे उत्तर मे सड़क निम्नलिखित ठंग से वोली-- 
णहे यात्रो } जिस दृष्टिकोण से तुम मेरी प्रशंसाकर रहै हो भौरसाय 
हौ मेरे साग्य कौ सराहना कर रहे हो बह उचित दीह! षरन्तुर्मे जिस दृष्टि 
फोणसे इतनी दती होकर जो श्रातं पुकारकररहीहे, वहमी पूणंल्पसे 
उचित दही है क्योकि इस विश्व म पूर्णं सत्य किसौ पर भी प्रकट नहीं होता ह । 


४० श्रस्तित्व फी सज 


परतथेक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के प्रति श्रपनी-प्रपनी सुचि एवं भावना के भ्रनुकूल 
श्रपे-ग्रपने विचार ग्रभिव्यक्त करता है । श्रत. इन श्रमिव्यक्तियों में विपमता््रौ 
का होना पूर्णरूप से स्वामाविक है । इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कौ प्रमिनव्यदति 
प्रपनी-श्रपनी जगह उचित ही जान पडती है । श्रत: म इतनी दुःखी भ्रपने निजी 
दुष्टिकोणसेही हूं 1 जहाँ श्राप मेरे माग्य की सराहना कर रहै ह वहां म भ्रपते 
निर्माण की प्रक्रिया को देखकर श्राठ-प्राठ श्रामररोरही हं । श्राप मेरे दोनों 
भ्रोर गहरे-गहरे गङ्ढो कौ प कतिया नही देव रहे ह ? श्रौरये गहरे गहरे गड्ढे ही 
मेरेदुखके वास्तविक कारण ह । म इसे श्रपने दुर्माग्य कै श्रतिरिक्ति ग्रौर सम 
ही क्या सकती हूं कि मेरे निर्माणमे मेरेदोनोश्रोर की भरमि को सोद-खोदकर 
मे समतल ग्रौर ऊँचा यनाया गयादहै। श्रव श्राप ही गहराई से चितन प्रीर 
मनन कीजिये कि इस प्रकार कै गोपणसे निर्मित म श्रपने भाग्य की सराहना 
कें या कोस ? वस्तुत ऊँचा वनने की प्रक्रिया में इस प्रकार का क्चोपण होना 
भ्रवक्यंमावी है । श्रव भ्राप कृपया, श्रपने समाज की भ्रोर मी दुष्टिपात कौजिये । 
एकमग्रामकीसौ या श्रस्सी कोपड्यो के.मध्यदोया चार पक्के भ्रौर ऊंचे मकानं 
यनेटैतो यह्‌ निदिचत है कि उन पक्के श्रौर ऊंचे मकानों के अस्तित्व में उन सौ 
या भ्रस्सी भोपप का शोषण ही उमरा दन्ना दै । इसी प्रकार एक कस्बे मँ 
सौदोसौ पक्के श्रौर ऊचे मकान दै तो उन पक्के भ्रौर ऊचे मकानों के निर्माण 
में उस कस्वे की फोपडि्यो का रौर साथ ही पडोसी मों के पक्के मकानोका 
होपण सहयोगी है । दसी प्रकार शहूर की गगनचुम्वी श्रट्टालिकाभ्रों कौ इतना 
उचा वनाने मेँ उस शहर की समस्त फोपडियों ग्रौर पड़ोसी कर्वों के समस्त पक्के 
मकानों का शोपण साक्रार रूप ग्रहेण कर चुका हं ¦ यह्‌ शौपण की एक देसी 
प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है 1 समाज में जो सवते भधिकधनीदहैषे 
ही सबसे भ्रधिकं शोपणकर्ता मौ है 1 उन लोगों का घनी वनना या ऊँचा उठ्ना 
मेरे ही समान शोपण पर नि्मर हं} जिस प्रकार मेरे निर्माण मे श्रास्-पास् की 
भूमि का शोपण किया गया उसी प्रकार समाजमेजो भी व्यक्ति धनी वनता 
है वह निदि रूप से श्रपने पास-पड़ोस के करई व्यक्तियों का शोपण कर 
चनता दै 1" 
अपनी ब्रात्तं पुकार श्रमिव्यक्त करे सडक तौ यकायक मौन हो गई, 
पर वह मुभे दोपण कौ श्क्रिया का एक एसा रहस्य प्रकट कर गरई जिसने दस 
द्मे विशिष्ट सूप ते सोचने एव मनन करने की प्रेरणा दी। इसी चिन्तन 
श्रीर्‌ मनन में उन समस्त दा्निको, संतो व कवियों के वे स्वरगुनारकणेलगे 
जिनमे उन्होने एक स्वर से यह श्रसिमत व्यक्त क्रियया किं धनी बननेकी 
श्राकांध्षा करना एक महान पाप है क्योकि दरस काक्षा मे यहं मावना निरिचित 
सूपं से सन्निहित है किः श्रनेक व्यक्ति निधंन रहे ग्रौर उनके डोपणसे प्रपते को 
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धनी बनाया जाय । इपोलिए सन्त कवीर ने स्पष्ट रूप से उद्घोपणा की-- 
श्राधो श्रौर र्ती भली, पूरोतो संताप । 
जो चारेण चुषड़ी, बहुत करेगा पाप ॥ 
चुपड़ी रोटी अर्थात्‌ मेवा-मिष्ठान्न जैसे पदार्थो का सेवन करने कै लिए 
हुते पाम अर्थात्‌ निर्धनो का शोपण करना पड़ेगा । इसी सदमं मे तथागत बद 
कै जीवन का एक पावन प्रसंग स्वयमेव स्मृति-पटल “पर भ्रंकितहोगयाजो 
निम्नलिखित है-- 
एक वार बुद्ध भ्रपने उपदेशो का प्रचार करते-करते किसी राजा की राज- 
धानी मे पचे । वहां के एक वदृई के घर पर ठह्रे । उन्होने उस बदर के यहां 
ूला-सूखा मोजन वड़े चाव श्रौर प्रेम से किया 1 प्रातःकाल ज्योहौ वहाँ के राजा 
को बुद्ध के आगमन श्रौर वदृ कै घर ठहरने की सूचना भिली, वह्‌ स्वयं 
वई कै घर जा पहा । वहा पटंवकर उसने महात्मा बुद्ध से भ्रपने राजमहल 
मैँश्राकर मोजेन करने का श्राग्रह्‌ किया। बुद्ध ने राजाको वार-बार मनाकरिया 
किट रजन्‌ ! ओ ापदे यहां मोजन करने मे ग्रसमथं हूं । पर ज्यो-ज्यो बुद्ध 
मना करणे लगे, राजा का भ्राग्रह वदने लगा। अरन्त मे बुद्ध नैराजाके 
मन्‌ को रसने के लिए प्रात काल का मोजन उसके यहांकरना स्वीकयर कर 
लिया । जव बुद्ध राजमहल मे पधारे तव हारो दर्शक उनके साधये । राजा 
ने वृद्ध की भ्रादरपूर्वक एक उच्चासनं पर विठाया श्रौर उनके सामने स्व्ण-पाल 
भै नानाप्रकार के व्यंजनादि परोप्तकर र दिये । वुद्ध ने उस थालमे से एक 
लड्डू उठाया श्रौर उसको मदी में लेकर समी दशंको के सामने दवाया । तमाम 
नेगर-निवासियौं को यह्‌ देखकर भरत्यन्त आ्रार्चयं हुत्रा कि लड्दूमेसे रक्तकी 
बूदें टपक रही है । तत्पदचात्‌ बुद्ध ने बताया कि म प्रापके यहाँ मोजन करके 
लिए दरसीलिए मना कर रहा था कि आपके मोजन में पिकी सम्पूर्णं जनता फा 
शोषण निहित है श्रौर बही शोपण दस्र लड्‌ मेसे रक्त कौ वृदो के सूपं टक 
र्हा है । मै किसानो, मद्रे भौर कारीगरो के यहां मोजन इसलिए करता हँ कि 
उनका रूदा-पुला मोजन शुद्ध रूप मे उनके परिथिमका है श्रौर दोपण-रहित है । 
यही कारण था कि ईसामसीह ने मी उपदेशो मे निर्मीकिता से घोणा 
की-- 


श्सु्दको नोकमे से ट का!निकलना संभव हो सकता है; प्र धनौ 
का स्वर्गे मे प्रवेश पाना नितात ग्रस्ंमवहै 1" 

ईसाने धनीके स्वगे में प्रवेद पाने को नितांत श्रसंमव षयो कहा? 
स्पष्ट दै फ धनौ श्रपने धनोपाजन मे निधनो का जो भोपण करता है श्रौर 
तत्पर्वात्‌ धन य नाना श्रकार कै इुवयंसरनो मे जो उपमोग करता है उपसे बह 
स्वर्गे फा भ्रधिकारी कदापि नही हो सक्तादै । 


१. 


२ श्रप्तित्वकीसौन 


पेगम्बर मोहम्मद साहव ने मौ दस्ताम धमं कै भ्रनुयापियों को द्र घोपण- 
रूपौ पापि घचाने के विषएु दो सम्य उपाय वताये । पहला यद्‌ फर वे प्रषनी 
वापिक श्राय क प्रालौसयां हिस्सा अर्यात्‌ दा प्रतिशत नियमित्त षप से दानमे 
(जकात) देते रहं 1 दूसरा स्पयो षो म्याज पर उधार फदापिन दें 1 
महावीर.स्वामी ने प्रत्येकः जैन गृहस्य को पयग्रत का भ्रण तेना भनिवार्यं 
बतलाया दै। ये पचन्रत ईह-(१) प्र्दिमा, (२) सत्य, (३) भररतेय, 
(चौरी न करना}, (४) ग्रह्यचयं श्रौर (५) पपरिग्रह्‌ ) प्रपरिग्रहु का प्रवह 
श्रावश्यकता से भ्रधिक वस्तुमरो का सग्रह न करना । स्वयं महायीरने सव बु 
त्पायकर श्रपने श्रनुयायिमो कै सामने रवं्छस्ट धादर्शं रणा । महावीर स्वामी 
का ग्रपरिग्रह्‌ का सिद्धांत ही भ्राज के युग का समाजवाद या साम्यदाद ह। यदि 
भ्रपरिग्रह के सिद्धात को सम्पूणं जन समाज व्यावहारिक रप देता तौ मारतव्पं 
मे समाजचाद वहत पते ही ग्रा जाता। 
राष्टूपिता गाधीजी ने मी प्रपरिग्रह्‌ कै सिद्धांत पर यत्त दिया। 
उन्हूनि श्राजीवन धोती एवं कुतं पर ही निर्वाह किया । वह पिडोपजीवी जीवन 
सेष्ृणा करते थे । वे जीवन में “सादा जीवन, उच्च विचार" फे समथंक ये। 
उन्दने शोपण-वृत्ति कौ निन्दा करते हृए स्पष्ट कहा चा-- 
"उस व्यविति को खाने का कोई भ्रधिकार नही है जो स्वयं कोड उत्पादक 
श्रम नही करता हं ।" 
यही कारण था कि उन्दोने बुनियादी शिक्षा में उदोग एवं स्वावतंवन 
प्र म्रत्यधिक जौरदिया। 
भारतवपं मे महावीर, वुद्ध, करवीर एवं महात्मा गाधी जसे समाजवादी 
श्रादशं पृषटपौं के उपदेललों का जनता पर कोई विप प्रमाव नहीं पड़ा । इसके 
विपरीत विडम्बना यह्‌ रही कि उपयुक्त भ्रादशं पुष्य श्रपने जौवन मे गरीयो, 
दलितो एवं भ्रद्यूतों के रद परन्तु मरणोपरान्त धनिको ने उनको भ्रपना बनाकर 
उनकी श्रस्थियो, दतो भ्रयवां मस्मी पर वड़े-वड़ मंदिर, स्तुष, समाधियां एवं 
श्मारक निर्माण कर मानो उनके भ्राद्ं सिद्धान्तो को गहरा गाड़ दिया । 
वतमान समय में इस सड़क कौ आत्तं पुकार को सुना ह श्रीमती इंदिरा 
माधी ने। वस्तुतः एक नारी दही दृ्ररीनारीकी पीडा को समक सक्ती हं। 
श्रीमती गाधी मारतसे गरीवी हटाने को श्रौर श्योपणकी इस प्रक्रिया को वन्द 
करने को कृत संकल्प है । इस दिक्षा में निम्नलिखित ठो कदम भी उखएुजा 
चुके 
१. वैको का राष्टीयकरण किया जा चुका ह ताकि धनिकोका बैकों 
शि वच॑स्व समाप्तदो त्रौर सर्वंहारा वं केलोगभीर्वेको से लाम उठा सके। 
२. राजाग्रों रौर महाराजानो को मिलनेवाली पेंशन या प्रिवी-पतं 
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परमाप्त कर दी गहू जितस यह्‌ करोड़ों ख्पये कौ रादि जन-साधारण के हितार्थ 
सच फी जा सेः । 

३, प्यु-कर लगाकर वड़-वड़े पूंजीपतियों द्वारा सोपिते धन को पुनः 
समाज कै हितं मे लगाया जा सवैः 1 

४. शहरी-तम्पत्ति फा निधरिण क्रियाजाण्हाहं ताक्रि धनिकीकी 
लोम को सीमा स्थयिरकी जा सके रौर उनमें संतोप-वृत्ति पदा कौ जा सके 1 

५. देहतो भे जोत की सीमा निश्ितकीजा शुकी ह । इस भकार 
बटे-वडे जमींदारो भौर जागीरदारो से जो भूमि प्राप्त होगी बह भूमिहीनोंमे 
वितसरिति कर दी जाएगी । 

षसं प्रकार पंचमूव्री योजनाप्रो दासय गरीबी हटाप्नो' कार्यक्मको 
कार्यान्वित कियाजार्हा है श्रौर शौपण की प्रत्रियाकी सीमा को वहूतकम 
कियाजारहा है! पही नही, वतंमान समय मे भ्रनाजौ की ग्रत्यधिकः मूत्य-वृद्ि 
कै कारण सरकार प्रनाजके थोकव्यापारको मीञ्रपनै हाधमेसेने की योजना 
धर काम कार रही है । इन सव योजनाभरों मे सरकार को श्रच्छी सफलता प्राप्त 
हो श्रौर समाज हजारों वपो से चली श्रा रदी शोपण की प्रक्रिया समाप्त हौ, 
मही हादिक इच्छाहै। 

अंत मे "सड़क फी भरात्त पुकार' को देश के धनिको को भी सुनाना है 
ताक्रिवे मी सडक की माति शोपण से विचलित होकर स्वयं प्रायदिचत करें 
भ्रौर शोपणकी प्रक्रिया कौ सीमिते कर दे। भ्रन्यथा सर्वंहारा वं कौ क्रांति 
री श्रय मे, जिते श्रीमती दरदिरा माथी ताने का पूणं श्रयास कर रही है, वे कही 
कैः नहीं रहेगे । "सड़क की श्रातं पकार" की यही सामयिक चेतावनी ह जिते देश 
कैः धिक वगं सुनेगेश्रौर संतोप को जीवन मे श्रपना्येगे वयोकि महाकवि तुलसी 
नै संतोपको ही सबसे बड़ा धन माना ह-- 

गो धन, गज धन, याजि घन, प्रौर रतन धनं खाने । 
णव भ्रावे सतोय धन, सय धन धूलि समान ॥ 
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गढ़वाली लोकगीतों में सेन्य-भावना 
|०। 
राधाकृष्ण शास्त्री 


रविवार, २८ जुन, सन्‌ १६४२ को जव हम गंगोत्तरौ से श्री केदारनाय के 
ददान करने जारहैये तो गत्‌ चट्रौसे गरीव उड मीत गोपाल चटी के पास हरे- 
मरेखेतोमे द्धरश्रपने काम मे तपस्वियो फो-सी धुन लिए निदयल मावसे 
पुरुप मग्न ये, उधर स्त्रियां हाय से काम केरती जाती थी ता स्वरीते कंठोसे 
राप्टर-सेवा-सैन्य-मावना गढ़वाली लोक-गीत गा रही थी । 

भ्रोजस्वी कर्णप्रिय मीत सुनने हम ठहर गये । माति-मांति कै विचार प्रपि, 
वे व्णनातीत हैँ । सच है, जिनमे जीवन हो, जीवन का उत्साह घ्रौर ताज्रगी ते 
मरी मरप्रुर राष्ट्-मावना हो, वे ही नि-स्पृह राष्ट्-सेवी हो सक्ते ह । व्योन 
हो, नगराज हिमालय, मारत का मन्य ञचा मस्तक, पुण्य-सलिला यमुना-गंगा 
का उद्गरम-स्थल, श्री केदारनाय-वद्रीनाथ का परमधाम-दसी में स्थित धर्म- 
प्राण मारत का सौष्ठव यढानेवाला प्यारा गढ़वाल प्राङृतिक सौन्दयं के साथही 
सार्छतिक भ्रौर रेतिहान्निक विरिप्टताएे रखनेवाला यह्‌ उत्तराखंड श्रपने लोक- 
गीतो मे मी श्रपनी गौरवे-गरिमा को वटाये हुए है । एक शरोर पर्वतीय जन-जीवन 
जितना संधप॑मय श्रौर कष्टदायक है, दूसरी भोर उतना ही देशप्रेम भौर यथार्थं 
रष्टय मावना का पुज-रूप है । 

दतिहास कहता है कि गढवाली संनिक ने समय-समय पर संसार के सम्मुख 
श्रपने शौर्यं भ्रौर सामथ्यं के प्रपूर्वं दुष्टात रखे दै । गढवाल प्रदेशा का प्रत्येक 
व्यकितं अ्रपने को राष्ट्र का कर्तव्यनिष्ठ संनिक समता है 1 हरी-मरी पव॑त वना- 
वल्य, गहुरी संपक्रार घाटि्ाँ हर समय राष्ट्‌-मक्ति, मावनापरुणं लोक-गीतों से 
गुजित रहती है । एक श्रोर पर्वतीय वन-चरिां वाज, कथीड श्रौर बुरूस कर 
घनी छायाश्रो मे स्वस्थ-चित्त काम करती हुई गुनगनाती रहती हैँ तो दरसरी भौर 
उनका सैनिकं पत्नि वर्फीलि उत्तृगश्युगो पर राष्ट्र के प्रति सीमा पर सजग प्रहरी 


रहता दै । 
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यहां यं गद़वाती ्रौरतों से सुने सन्य मावना मरे गीत उदुृत करता 
हे-- 
निषादा मारन्‌ रणमां, 
निजादो वार ल्वौयो खाली । 
हना टन शुर रण वकि, 
हार वोर गढ़वाली ॥ 
सडक दानमे गयाहुश्रा गढवाली सेनिक दुश्मन कौ पीठ नही 
दिलाता वयोकि उसका एक भी वार खाली नही जाता । गढ़वाली वीर ! इतने 
रणववांकुरे होते है गिः जिनका एक मी निदाना कमी नही चूकता । 
उक्त उतेजित गीत को सुन मै प्रार्वयंचकित ह गथा । तब हमारे गढ़वाली 
कुली ने कहा “वाव्रूजी } सुनो । यहां की स्त्रिणां ही नही, राष्टरीय ्रापत्तिके 
समय तो यहा का संनिकर धरपने परिवार, यहाँ तक कि ग्रपने को मी भूल जाता 
है1 उस समय राष्टर-रक्षाको टी वह्‌ श्रपना जीवन मानता है, केवल इसी को 
श्रपना कर्तव्य ओर धमं सममत है । जसे कि एक संनिक पति श्रपनीस्त्रीसे 
कटुता दै-- 
ध्ममेरीध्राजडरईं चा 
क्ट देश कफो सिपाही, मेरो मोहनौ । 
प्रिय मोहनी ! श्राज मेरा सवसे बडा धमं प्रोर कमं यही है किरम लडाई 
के मैदान मै जाॐ, क्योकिमे राष्ट्‌का सिपाही हूं।" 
मेरे सहगामी पं० उमाशंकर जी ने कहा कि गढ़वाली लोकगीतोंमें 
संनिकं को लेकर पर्याप्त सामग्री भिलती है । अत. मेनि श्री केदारनाथनयत्रा मे 
जो गीत संग्रह किये उन्हे प्रस्तुत करता हूं । 
श्रापत्तिकाल मं गढवाली श्रापसी भेद-माव को मुलाकर सवेप्रथम राष्ट 
कीरा को प्राथमिकता देते है । जंसे-- 
हम ते र्ट पतौ चा, 
हमारी जान पेयरणन। 
जबरि भी शरद कवी संकट, 
तरुण बलिदान एथर छन । 
हमे राष्ट प्राणों से प्यारा दै, हमारी जानि राष्ट्र के पीये । देश 
पर जव कोई मी सकट श्रता हैतो रष्ट्र-रक्ना के लिए गढ़वाली युवक प्रागे 
भ्राकर ब्तिदान कै लिए होड लगाते दै । 
परीक्षा वह्‌ काल है जिसमे बड़े-बड़े धौर, वीर, घुरंधर घवरा जते ्है-- 
स्वर्णकार ने स्वर्णो दियो प्रगनिमें डर, 
फांप उदयो पानी भयो, देख परोक्षा काल ¦ 


४६ श्रस्ति फी सज 


शूरवीर, रणधीर सैनिकों के सामने मी रषी परीक्षा की षडियो श्रो 
जाया करती ई; किन्तु रैसी पयीकषा मे श्रात्मविश्वासी राषटेवी सैनिको के लिए 
उ्नौणं होना कठिन काम नहीं । जंगी जोस के मारे वै सवा फते सहते है! रषु 
क्म रका के लिए वे पुजःपुजे कटना अपना बरहोमाग्य सममते हई 1 
दसी ही परीक्षा एक नव-विवाहित गढ़वाली संनिक की हृ, जिसमे बह 
विणयी हरा । वह श्रयनी नवोढा (मोहनी) दे साव श्ानन्द मना दहा याकि 
यक्राषक शतु ने धावा योल दिया › एक करतेव्यनिष्ठ सैनिक को खयर मिलते ही 
मर्वे पर जीना पड़ता दै इसलिषएु वह्‌ गर्वति शब्दो मे ्रपनी नवोढा पत्नी सै 
कता है--व्यारौ ! तुह श्रव घर जाना पडेगा 1 मुम दुश्मन के छक धुनि 
है सीमाकी रक्षाकले जाना! 
इतना कहते ही दोनों मे हदयस्य वार्तालाप गुरू हौ जाता है1 
मोहनी कहती दै-- 
ह्री मना निद्धाययतोजी 
भेरि नक मा नयूली--मेरा पिव जी । 
फनकंकोरौचुप्तीजौ 
मि घार मा पयूली-मेरा सिषं जो 
मेरे सिपाही जी} मु शादी किये हृए दो महीने भी पूरे नदी हए ! 
मे जाने द्या होगा, फिर रम श्रकेती कंसे रमी? 

विजयतनिह कहता है-- "पिया ! रेने-पीटने का ववत नही है! म राष् 
क कतव्यनिष्ठ संनिक हूं । मुम रषटर-रषार्थं सीरी जानै} श्वान रष्ट्रको 
मेरे ग्रनेक संनिकों कौ जरूरत है ) मारतमाता के प्राचीन सौरवकी रक्षा 
कै लि गदृदाल प्रदेक्ष कौ मातार््रो ने पने पुत्र, पलियों ने सुहाम, वदनो ने 
माई शरीर वच्यो मे (एकभाव्र सहारा) वाप को सहयं भेँट क्रिया) दमनी 
भूमि कौ देस भरभमावदाली चछष्यता वपो से चली धा रही है । प्रिया ! वुर्ेमी 
स गीरवशा्री काम के लिए एक येजोड भिस्यलं वनना दै वरना श्रुरीर- 
रणधीर भावना कौ नादम्मेदी हे प्रदेण कैः कलंक लम जायया ।* 

यकतनीदारोणाको 

व्व दे मुलडो को रंगा- नेरी मोहनी } 
हसिदेलोजाणिदेमी 

नियर योरता च मंगा-- मेरी मोहनी ! 

--प्रिष मोटी ! ध्रव रोने-पीटने का वक्त नीहि! देण पर मकटके 
चाद टये हृष है, बुम्दं इम वड प्रथने मुरमवि हए चेदरे पर वेषन रंय मर 
भुमकाने षी फर्रतदै, दरनातो संनिकोकी वोस्ताप्रीर स्वियौ कौ स्याम 
मादना पर षव्या समने काडरदै! 


गहवाली सोकगीतौ मे सैन्य-मावना ४७ 


इतत सुनते ही तो मानो प्रगाढ निद्रा मे सुप्त सिंहनी को शब्दों की 
छिटपट श्रावाज ने जगा दिया हो, वह्‌ यकायक् माया, ममता भौर प्रेम कौ कच्ची 
डोर को सोढ्कर श्रपने कर्तव्य श्रौर देश-मक्ति की ्रटूट किला वन, अपने धमं 
को समभ गई कि गद्‌ प्रदेश की स्वियां हमेदा ही दस्रा त्याग करती श्रायी है 1 

उसके (मोदनी ने} यकायक श्रपने भुलमंडल पर विजयोल्ास कौ उमंग तिवये 
हंसती-हेस्ती भ्रपनी भगुली से रक्त की वृंद निकाल उत्साह बढ़ने हेतु यह फते 
हए कट विजय-तिलक लगा दिया-- 

जावा मेरा वीर सिपाही 

लगो खून फो पिठाई- मेरा सिषे जो । 

मेरो प्राज धर्मई्चा 

छवा देश फा सिपाही- मेरा सपे जी ॥ 

मेरे रणघीर पति ! मँ श्रापको बिजय-तिलक लगाती हूं । मह रीर 
मायाजा्त से निकलकर मुभे श्रपना धर्मं साफ दिखाई देता है ग्रतः ओ श्रपते प्राण- 
भ्रियघन को मातृभ्रूमि करे चरणों मे अपण करती हं । 

उसे मान हो श्राया कि उसकी प्रतिष्ठा की लालिमा उस वक्त ्रौरभी 
श्रधिक चमकेगी जव उसका पति विजयश्री लेकर वापस लोटेगा। साथ ही यह 
भी खयाल भ्राया, एेसा न हो जाय करि उसका प्यारा घन शत्र से भिडते वक्त, सहज 
सुलम सांसारिक सुखो की बुरी वासना को मन मे धर, मोह-ममता कै कारण 
विषलिते हो जाय, इसलिए पुनः सजग होकर कहने लमी-- 

चिन्तानकं की मनमग लावा 
धीरज धरौ तड म जावा । 
करतव श्रषणों ज फो दिलावा 
शवह सुमन सी नाम कमावा 1 
हे मातृभूमि ! तरं सिरताज 

भेट चत्वेक्‌ सुहायश्राज।। 

--मारत मां { भापकेः पवित्र चरणों भ मै ्रपना सर्वस्व भ्रपंण करती 
ह्। मेरे श्रिय } सनमे किसी तरह का फिक्र मत करना, रण मे धर्यं श्नीर वीरता 
से लड़ शघ्रुके दाति सट करना, कहीं विचतित न हो जाना । 

यदि सवुदालः विजयी प्राप्त कर लौटने का सौमाग्य मिते तौ भ्रमर 
सीर दरवानरसिह श्रौर अमर शहीद श्री सुमन की माति नाम कमाकर प्राना 1 
(गद्वासी वीर दरवानरिह्‌ नै विश्वयुद्ध मे मरणोपरन्त विक्टोरिया यति 
पाया था) 

जमेन-युद्ध मँ काम भ्राये गढ़वाली वीरो कै स्तम्म हमने यपुनोत्तरी- 


ठ भ्रस्तित्व की खोज 
यावा म जात्ते समय चौपरी चदय ॐ परास देख, दो मिनट मौन शदवांजनि 
श्रपितकरीथी। 
जन्ममूमि पर राये संकट के समय गढदेशीय संनिक ने केवल मर-मिटना 
सीखा, देश के हित मरना वह्‌ अपना कर्तव्य एवं गौरव मानता है । परव॑तीय 
लोकजीवन कौ थाती, इस कर्मभूमि को ऊँचा करनेवाले सैन्य-मावना के ये लोक 
गीत देशा-मक्ति कः प्रेरणा-छोत हैँ । पवित्र मंदाकिनी श्रौर कालिन्दी कैसमानये 
माववाराएं गढ प्रदेश कौ प्रत्यक घाटी में वहती ह । प्राणो को दैशापंण करने 
की स्पृहा पुलक-पुलक मे समाई रहती है । 
तेरी गोदौङ्कत्वेथंमां 
कनकं मोल भी द्यूलौ 1 
करी फादेश कौ सेवा 
नि श्रषनी जान दे दुयूलो ॥ 
मां! तेरी मुलदायी गोद मे जन्मलेने का करा म कंसे चुका सकंया ! 
मुभे तो केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है कि तुम्हारी सेवा ही दिन-रेन तन~ 
मन-धन से के । श्रम्ये ! जव तेरे लिए बलिदान करने का वक्त प्रिया तोरम 
दापि पद्ये नही रहुगा । 
विजयसिह भ्रपनी हेमुखी मोहनी से तिलक लगवा, विदा हो, नगरज 
हिमालय केः वर्फति उततुग ग्गो परजा, हमलावरों को खदेड़, पारितोषिकं पा, 
दवलदार वन प्रपनी प्रिया को पत्र ्तिसता है-- 
भेरा सादा फाला लाद पिलाई, 
प्रवे फर्म तो लियाई पट्‌ 1 
मेरा प्यारो बेटा हनू जयान, 
भरतो रं दे देदा क वान॥' 
प्रिय मोटनौ ! मेरेवेटों को पदा-लिपारर जवान वनाना प्रौर मारत 
माकी मेवायं सेनाम सर्तीं फरवादेना॥ 
उक्त प्र फो पढ़ नय्रता मोदृनी दृर्प-मग्न हो गई तयाब्वारोश्रोरते 
एक उदात्त गंमोर स्वर मुज उटा--"धन्य मंनिक 1“ 
पवनो कौ सन्ताने प्रपते गवो, पारो, पवतो, धाटिपो, कणो चया पयु- 
पियोके संग पदना यौग्व्रयो जीवन निर्वहि कर्ते! दूमरोप्रोर करटिन 
मपधमय पादय जवन निहासते-निदासमे मो वे परथनी स्वानाविक मुरा प्री 
प्रारपिक तदाल्य फो मदीग्पैंस। 
द्रति पौर रष्टुरैल्विपि ङे समौ प गदवानी सोङपीती मे गट्व 
मषी मित जतेद्) मोर्दपंमपो परतो पर मानव के सिदत घर्ष "तरा 





गदृषाली लोकगीत में सैन्य-मावना ४६ 


संनिक नृस्यकी मी भृष्टि करते । -रष्टू-तेवा एवं ्न्य-मविना का म्राधिवय 
ही गदृवाली लोकगीतो की प्रधानता दै) 

यद्यपि राजस्थान कै रणवाकूरो एवं वीरागनाश्नो ने समय-समय पर 
भरपनी वीरता प्रद्तित कर शवृश्रो कै दात खट्टे कयि है तथापि लोकगीत तौ 
सैन्य-मावना से शून्य ही दिलाई देते रै । 

अतः मर्भरुमिके लेखको से सादर न्न निवेदन हैकिउक्तगीतोकी 
माति राजस्थानी गौतो मे सैन्य-भावना कापुर हो तो यहां के वच्चे-च्चे रौर 
चप्पे-चप्पे मे एक नव जागृति, नवचेतना कौ नव्य तहर का सचार हो; राजस्थान 
को चनुदिक उत्थाने प्रर विकास्त हो जाय तथा इसकी ख्याति प्रर मी अधिक 
वदृ जाय--रेषी मेरी धारणा है । 


भारत राष्ट्रकी भाषश्रो में 
भावात्मक एकता के स्वर 


0 
भीनन्देन चतुर्वेदी 


मारत राष्ट की समस्ते भाषाएं वे प्रवहमान दुर्धर पयस्मिनियां है जिनकी 
जल-वीथियो मे एकता फे स्वर गूंज रहै ह । मावात्मक एकता की पावन ध्वनि 
ने विविध मापाश्रो का शवितिमान माध्यम लेकर केसर की कमारियो तन 
कन्या कुमारी तक तथा भ्रटक से कटक तक दम देद ङे भुगोल से जन-मावना कौ 
सुदृढ सूत्र मै र्वाववियादै। 
मावात्मक्र एकता के स्वरो की परम्परा ठेठ वैदिक संसृत घे चली है। 
पृथिवीभूक्त (श्रयवं वेद--श्वां काढ) मे ऋषि धरती माठा पर सव-युचछ यति 
देने केशुम उद्यम मे लगने की पावन कामना करता चऋग्वेदकेच्छपिका 
कथन है-- 
संगच्छध्वं संवदध्वं सवो मनांसि जानताम्‌ ! 
देवा भागं यथापूर्व सं जानानां उपाघते ।} 
समानौ वा प्राकूतिः समाना हृदयानि वः] 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति॥ 
ऋग्वेद १०।१६१।२ 
भर्थात्‌- दे मनुष्यो ! परस्पर भिलकर्‌ रहो, परस्पर संवाद करौ 1 तुम्हारे 
मन एक-दूसरे से मिले हो, यही तुम्हारा कतंव्य है! पजय देवगण भी परस्पर 
भिलकर संसार को चलाने में ग्रपना कतव्य सम्पादित कररदेहँ1 तुम एक 
माथ चलौ, एक-सा वोलो, तुम्हारे हृदय समान हो, चुम्हरि मन समानौ 
इसी प्रकार यजुर्वेद ३६८मे कहा गया है कि सव लोग मुमको मिच्र- 
पुष्टि देस । स्वको र मित्र-दुष्टि से देवं । उपनिषदो में अनेकानेक स्थानौ 
पर “सवं भूतांतरात्मा' फी चर्चा मिलती है। 
वैदिक श्रधपि ने वड उदारतापूवंक घराधाम के सम्पुणं जीवों मे समन्वय 
स्थापना का उद्यम किया या 1 मारत मात्र ही नही, विद्व कौ भावात्मक. एकता 


भारत राष्ट्‌ की भापा्नों में भावामक एकता के स्वर ५१ 


मे वैरकि च्पियों का योग अ्रविस्मरणीय है 1 
वैदिक संस्कृत कै पीछे यही कायं लौकिक संस्कत दारा संपन्ने हृश्रा 
जिम धामिक ग्रथो केः माध्यम से घर-घर श्रलल्ल जगायां गया} 
महि वाल्मीकि की उविति "जननौ जन्मभूमिश्च स्वर्णादपि गरीयसी" 
र्यात्‌ जननी ओर जन्मभूमि स्वगं से मी धेष्ठ है, तथा विष्णुपुराण कै रचयिता 
की उक्ति- 
गायन्ति देवा. किलगोतिकानि, 
धन्यास्तु ते भारत भूमि भणे! 
स्वगपिवगस्पिद ममं मेते, 
भवन्ति भूमः पुरुपा घुरत्वति ॥ 

--विप्णुपुराण २/३।२४ 
भ्र्थात्‌--देवगण निरंतर यही कामना कस्ते है कि जिन्दोने स्वगं श्रौर मूवित- 
सुख के साधनम्रुत मारतवपं मे जन्म लिमाहै, वे मारतम हम देवताग्रौ की 
श्पेक्षा मी अधिक धन्यह। राष्ट्रीय भावात्मक एकता की दुष्टिक्े मापाका 
कितना सुदृढ भाधार प्रदान करती दहै। 

बायपराण का रचयिता जव कहता है कि-- 
उत्तरं यत्समुदरस्य, हिमप्रैश्चेव दक्षिणामं 
वपं तद्‌ भारत नाम भारती यत्र सन्तति 
तव वह भापा के माध्यमसे कितने बडे भर-माग के लोगो कौ एकता का 
प्राधारदेदेतारहै)! 
गंगा च यमुना चैव॒ गोदावरि सरस्वती, 
नमेदा सिन्धु कावेरी जततेऽस्मिन्‌ संन्निघं कुर ॥ 
तथा-- 
श्रयोघ्या माया मयुरा, फाज्ञो फाञ्ची ध्रवन्तिका, 
पुरी ह्ारावती चैव सप्तता मोक्ष रायिका। 
कै उद्धोपक दूरदष्टा पौराणिको एवं संहृत मापा के उत्तरवर्ती भादित्य- 
कायेने सूतं भूगोल से श्रमू्त मावना क समन्वय कर जहां जन-जनके वीच 
की खाई पाटी वहीं उस भ्रमं राष्टरीयता को सुदृढ स्वषूप दिया जौ भरमि, जन 
श्रौर संशछृतति नि-प्रायामी भ्राधार तिये खड़ो थो! 
\ संस्छृत के वाद पालि, प्राकृत गौर ्रपथ्रश मापो के माष्यमदेदे्च 
की मावात्मकं एकतः पृष्ट हई । वौद्धो ही जातकथा मेँ निरयो कौ उपदे 
परक कथाएं तथा दूसरा सवं साधारण के मन को चूनेवान्ता सादित्य देश के जन~ 
जन को सम्निकट लाता रहा । यद्‌ साहित्य किसी जाति या वर्गं विशेष कान्‌ 
रहकर सम्पूणं मनुप्य-्तमाज कौ निधि वन गया । 


२ प्रस्तिस्व की सौज 


खड़ी बोली हिन्दी के विकास से बहत पूर्वं ही पूरव से पर्चिम तक 
समूचे मारत की ग्रपभ्रहा मापा ने वडे-वडे कंज खड़े कर लिए ये जिनकौ 
छह में देश का जन-जीवन क्लाति मिटाता रहा । 
उत्तर से दक्षिण प्मौर पूरव से परिचम तक अ्रपने पैरोंसे देशकरी धरसी 
नापनेवात्े मनमौजी संतो की “सधुक्कड़ी' मापा मी मावात्मक एकता मे कम 
यौगदायी नहीं रही । इन संतो ने जिस तरह छोटे-बडे प्रादमी को श्नपनाकर वर्ग- 
हीन समाज कौ स्थापना की, उसी तरह्‌ देशक ह्रमाषा की शब्दावली को 
मी श्रपनाकर सरवेसुलम मापा की मृष्टिकौ। संतो की मापा वहता गंगाजल 
थी, जिसमे जो मी नहाया, श्रपने भेद-मावका मल नसा गया; मावात्मक एकता 
कैरंगमे रमगया। सत ज्ञानेश्वर ने “सर्वाघटी राम देहा देही एकं" कहकर 
इसी एकता का प्रतिपादन किया है। गोरख ने, सिद्धो ने तथा सरहपादनेभी 
मापा के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति के वीच प्रभेद को दिखायाथा। कवीरणी 
के दाब्दं मे मावना की कितनी एकता चुड़ी है-- 
हिन्दू से राम, श्रत्लाह्‌ वुरुक से बहु विधि करत वखाना, 
दुह को संगम एक जटं सहव मेरा मन भाना) 
गुरु नानक जी मीरेसी ही वात कति है-- 
नाहम हिन्द्र ना मुसलमान, 
दौनो विच्च वत्त दातान, 
एकं एको एक सुभान 
महान संत धना कहते है-- 
राम कहो, रहमान कटो, 
फोई कान्ह कहो महादेव री 
पारसनाय कटो ब्रह्मा, 
सकल ब्रह्य स्वयंसेवरी ! 
यहां तो ैप्णव, शंव, जन, श्ररेती श्नौर मुसलमान-- समी के वीच ग्रभेद स्थापित 
फ्षियागयाहै। 
इसी प्रकार को यात गरोवदास, दरिया साह्व, घुकाराम, रदा, घरी 
भ्रादिसंतोने मी कदी है 1 समं गुद रामदास ने मी ग्रपनी मापा से मावात्मक 
एकता केः सेतुवंच कौ पुष्ट क्या है! 
स॒धुवकड़ के वाद मावात्मक एकता की यह्‌ बोली उत्तर मारत मेँ पहाड़ी, 
डोगरी, पजायी, चेदा, मिन्धी, पदिचमी श्रौर पूर्वी हिन्दी (ब्र्थात्‌ खड़ी वौसी, 
याग, प्रज, ्रवधी, वधेती, छत्तीसगदढी, मगदी, मैविली, मोजपुरी, उडिया), 
भ्रसमी, वंग्रला, गुजराती, उद्र तया दक्षिणमे मराठी, कन्नड, मसयातम्‌, 


मास्त राष्ट्‌कौ मापाग्नौ मै मावात्मक्‌ एकता कै स्वर ५३ 


तमिल, तेलुगु रादि राष्टरीय भापात्रो के सरिता-जल से सिचित्त होकर पल्लवित, 
पुष्पित एवं फलित हुई । 

तुलसीदास का "रामचरितमानस इस दिशा मे सुनियोजित ढंग से सम्पा- 
दित वधी मापा का वहत वड़ा अभियान धा । सुर, मीरा व नरोत्तमदासं भादि 
मक्त कौ मावधारा केवल उनकी नही, मारत के जन-जन की निधिं थी । 

'ुरसरि सम सव कुं हित होई की उक्ति जन-कत्याण ्रौर समष्टि- 
गत सुख की कितनी विशद भावना से श्रोत-प्रोत्त थी । 

भावात्मक एकता की पूण्यतोया वीथि्यां विविध मापा्नों की पहज- 
गृति-सरिताग्नों मे श्रविरल वेय से सतत वहती हुई आज के युग तक जन-मानस 
को नहूलाती रही ओर इस पण्यकायं मे उत्तर व दक्षिण की समस्त मापाग्रो, 
विभापाभ्रों व बोलियों का योग रहा 1 

मारत राष्ट की भावात्मक एकता को तमित-सापी सृब्रह्यण्य मारती 
क्ितिना योग दे रहै थे, जव वे कह्‌ रहे थे-- 

"्हुमारी मारत माता कोटि-कोटि मुखवाली है किन्तु उसमे निहित प्राण 
तो एक ही है । यद्यपि यह श्रशारह मापाएे बोलती हँ तथापि उसकी मूल धारा 
तोएकहीदहि1 

रवीद््नाय ठाकुर ने कठा ६-- 

हे मोर चित्त, पृण्यतीये जागो रे धोरे, 

एं भारतेर महा मानदेर सागर तोरे। 

केह नाहि जाने, कार श्राह्वाने कत मावर धारा, 

वरि घते एलो, कोथा हते, सथुद्े हलो हारा! 

हि थाय श्रये, हैया श्रना्य, है याय द्रविड, चीन, 

शकहुण दल-पाठान-मौगल एक देहे हलोतलौन ॥ 

रण धारा बाहि, जय गान गाहः उन्माद कलरवे, 

भेदि मरू-पय, भिरि पर्वत मारा एते च्लि सवे1 

त्तारा मोर मामे सवाई चिराजेकेहौ नहे नहे दर, 

प्मामार श्रोणिते रमेषठे ध्वनित तारि विचित्र सूर । 
भर्थात्‌-द मेरे हृदय ! इस महा मानवता के उदवितीर मारत देदा म ्रयपूतैक 
श्रद्धा के साय जागरण कर 1 कोई नदीं जनता किसके श्रद्धानं पर मनुप्यता की 
शंतनौ धार दुर्धर वेग स्ने प्रवाहित होती हई यहां ्रायीं रौर इस विदाल 
सागर मे समाहितं हो गडं । प्रार्य, ्रनायं, द्रविड़, चीनी, शक, हण, पठान, मुगल 
श्रादि समौ इत धरती पर एक साय मिल गएहै। रकी धारां वहाते, 
उन्माद के कलरवं मे जययान गाते हए, मस्पय को पार करत भौर पर्वतौ को 
सौते हूए जो तोग उत्सादपूवंक इस देश मे भाए ये, उनका भव कटी कोई 
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पृथः श्रस्तित्व नही र्हा 1 ये सव-पे-य मरे प्रतर मे विराजते द । फौरदूर 
नही है । मेरे शोणितमे रमा हुमा उन सवका स्वर ध्वनित हो रदा है । 
मलयालम के कवि श्री उत्तूकः एस° परमद्वर प्र्यर बहेर्दै- 
दम्मर इतोप्िते तंमणिषका ट्टे, 
मर्मर वाक्पत्तिननयं मेन्तो? 
एन्नयत्फार नितनिन्नुप्रान, 
भिन्न नेन्तेन्वंदु निन्नितु वन्नुरप् । 
श्रधात्‌--विपिन फे वीच मास्तकेः णव्दोका षया श्रयं है! पयनभ्राताहुप्रा 
यही कहता है किरम घ्र मेय पदोसी मिनन नहीहै। 
मलयालम बे ही दूसरे कवि श्री वल्तत्तात कहते ईह- 
फंकपुकिन्तुड्मूक्कुकी फोडि येड्‌ कान्‌ 
नम्मद्‌ नूदूटा नूल फोन्डूम नम्मल नेम्‌ता-वस्व्रम्‌, 


मू 

जिसका श्रादाय दै कि भारतमाता कौ पावन कोख से जन्मे समी मारतीय माई- 
माई ह । श्रपने शक्तिमान हाथो मे इस पयिघ्र ध्वज को थामे-यामि, भाग्रो | 
हम सव प्रागे बढते जाणे । 

पजावी के कवि गौह्र का कथन है-- 

मिते दिलांनं काहनुं विष्ोड़ न 
जेकर बिष्ठड़. यां नहमो मिताणा जोगा ! 

भ्रथातू--यदि तुक मे बिदधृडे दिलो को भिलाने कौ सामथ्यं नहीहै तो मिले हए 
दिनोकोक्यो फोड़रहाहै? 

इसी रकार की एकतामुलक उक्तियां डोगरी मापा के कविो-लेखकों 
मे मिलती दै, एेसी ही उड्या के कवियो मे तथा इसी माव की प्रेरक उक्तियां 
भारत की ्नन्य समस्त मापाश्रोमे देखी जा सक्तीरहै। 

श्वंदेमातरम' का प्रात्तःस्मरणीय मावप्रणं उद्वोधक-मंत्र, "भ्ण यह्‌ 
मधुमय देश हमारा" का कल-कठ-स्वर, 'सारे जहां से भ्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा" 
का प्रेरणास्षद नारा, “सुरलोकसे मी श्रनुपम ऋषियो ने जिसको याया" "ह्‌ 
मातुभूमि मेरी वह्‌ पितृभूमि मेरी" की उद्बोधक वाणी ओर तन समपितत, 
मन समित श्रौर यह जावन समित, चाहता ह देख की धरती, तुभे वरु 
श्नीर मी दं (रामावतार त्यागी) का समपंण-माव मावात्मक एकता को 
राष्ट्रीय मापामरों का उपहार है। 

विभिन्न मापाभ्रो की स्रोततस्विनियों मे भावात्मक एकता की ये पावन 
दीधियां सतत सजित होती रही, होती ही रहगी अनन्तकाल तके जन तक यहं 
सनातन देश--मारत राष्ट जीताहै। 
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चिक्षाकास्तरभिर रहार) स्वूलो मे प्रनु्ासन नही ब्दा । चिक्षा-नीतिमें 
भ्रामूलचूल परिवतंन अपेक्षित है । भ्रमुक विद्यालय का प्रतिशत परीक्षा परिणाम 
नितान्त सोचनीय रहा 1 श्रध्यापक पढति-लिखाते नही । भ्राजकल कै काहे के“ 
शिक्षक भ्रोर काहे के स्कूल ? सथ कवूतरसनि है । रसे श्रनेक शब्दवाण प्राए- 
दिन दल-नेताभ्रो, भ्रधिकारी वेगे, यहाँ तक किः कमी-कमी दिक्षा-जगत से श्रन- 
भिज्ञ, साधारण वैटे-उलि ग्रामीणों हारा मी षोड नते र्हैर) प्रौर दहन समी 
शब्द-वाणो फो चिदिया की प्रच होता है समाज का साधाय्ण किन्तु दिक्षा-जगत 
का श्र्ाधारण शिक्षक, मास्टर, श्रध्यापक ॥ 

प्रजातंव्र मे गुणो कौ श्रेदषा श्रवगुणों पर दृष्टि ठीक जमती दिखाई दैती 
है । धिकार भ्रषरते ह 1 कतेव्यो के काले कानून नागरफ्-से फलते चते जाते 
है! वेचास शिक्षक-वमं इसमे जकडता चला जातादहै, चलाजारहाहै, ग्रौरन 
जनि कव तक जकडत( चना जाये? द्रौपदीकेइस चीरकी न सीमा दीलती 
है, न भ्रन्त 1 

शिक्षककाकाम दहै शिक्ञ(प्रक्षारण, पद्यना-लिलाना, समाज की नवपदी 
को दिक्षित एनं सुसह्कप कल्ना । वत्त, यदी क्ध(कम कामहै ? क्या केम जिम्मेवारी 
है? क्रन्तुयद्‌ किपतादहै करि जो मार रिक्षकको सोपा जाना चाहिए, 
वस्तुन. उतरे सौगतादही कौन दहै ? शिक्ला-नीति निर्थासिति करे कोईमत्रो, संचालन 
क्रे कोई डायरेक्टर, पुस्तकं लिखे वे जो उन कक्षा्रों मे पढ़ना तो दूर-- 
एक क्षण कभी किसी कक्षा मे खडे तक नही रहे । पर रिक्षण-कायं करे शिक्षक । 
कंसा शिक्षक ? जो जौवन-मर पड़ता रहा, किन्तु उसतके श्रपते विपय मे.उसकी 
भ्पनी कक्षां के पाठुयक्रम-निर्माण में उत्का कोई हाव नही, उसको कोई पू 
नही । क्यो ? रिक्षकजो है) सरकारी नौकर है । विमागीय पंचा (कंलेण्डर) 
कीचड़ पर सुई की तर्‌ जुलाई से मई मास तक धूमाया जाता है। 

दुन मास शिक्षक का दारीरिक रूप से म्रवकाय-काल घोपित है, किन्तु 
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मानसिक रूप से इन दिनों वह्‌ स्यानान्तर रोग से ग्र्ित हौ लाता है । मापणो- 
व्याख्यानो मे बहुधा सुनते है किः स्थानान्तर अ्रादि कायं दुन तको दौ जनि 
चाहिए । किन्तु इस चादिए का चीर वढताही जाता है । जुलाई, भ्रगस्त, 
सितम्बर--न जाने किस माह तक श्रादेशो कौ इन्तजार करनी पड़गी ¡ कव तक 
्ेड-प्रमोदान होगा ? कोई सर्वमान्य नियम नही है । स्थानान्तर चाहा ही नही 
था, हो गया। कंसे कंसिलकराञॐे ? जान-पहचान है नही, कही पटु मौ नही। 
मन मार वैठा । एेसा शिक्षक क्या खाक पढ़ायेमा ? 
स्कूल सूल गए । पुस्तके बदल गई । पुस्तके छप रही है । वाजारमे नहीं 
श्रायी । शिक्षक षया करे ? तव तक सामान्य ज्ञान-चर्चा करे । मौखिक ज्ञान दे । 
कोस लम्बा, पुस्तकं उपलब्ध नही, परीक्षा समीप, परिणाम स्वतः स्पष्ट ! किन्तु 
दोपी शिक्षक ! “स्वतम्बता-प्ाप्ति से पुवं शिक्षक जो शिक्षक था, श्राज नही 
रहा ।” कुछ लोग कहतेसुने जाति है । ठीकही तो कहते है । 
पटले भ्राम चुनाव नही होते थे, पंचायत-चूनाव नही होते थे । भ्रष्यापक 
श्रपना मुख्य काम पटाना छोडकर चूनाव के चवकर मे स्कूले बद नही रसतेये । 
किन्तु श्राज बेचारे शिक्षक की मली वनी है } जनगणना मे शिक्षक, पञु-गणनता 
मे शिक्षक, उप-चुनाव मे रिक्षक, प्रौटृ-दिक्षा-प्रसारण मे रिक्षक, वृक्षारोपण 
भे शिक्षक, उद्योग परवं-सचातन मे शिक्षक, छात्रवृद्धि-म्भियान तथा कूल चलो 
श्रान्दोलन' मे शिक्षक--सरवत्र शिक्षक-ही-रिक्षक] फिरमी रिक्षण-काये तो है ही । 
किसी प्रकार इनसे निवृत्त हुए तो फिर दाला टूनमिंट, वाधिकोत्तव कौ 
तमार, जयतियां, सास्छृतिक एवं राष्ट्रीय त्योहासें को मनाने की शंलला शिक्षक 
को जकड़ रहती है । बीच-बीच मे सेमिनांँर, कार्यशाला, अरभिनवन-परिक्षण 
श्रादि की किया रिक्षक-कायै-मार-टुवला की लग्बाई मे शीवृद्धि करती चती 
जातीदै। 
लोग फिर भी कहते ६ै- श्रघ्यापकों के पास सिवाय पढानेकेकामही 
भयाहै? श्रे, केवल पठ़नेकेविए उत छोडता ही कौन है ? आणएु"दिन रेड 
क्रोंस की मण्डयां, शिक्षक-दिवस की ऋण्डियां वेचना मी तो उसी कोहै। की 
स्काउट भवन बन रहा है, चन्दा एकत्रित करे शिक्षक ! जिले के भ्रस्पतताल का 
विकास हो रहा है, स्कूल-मवन वन रहा है, चन्दा बटोरे रधक । 
इस प्रकार ग्रान का शिक एक शिक्षक ही नही, वह एक किसान मी 
ह, जो स्थानान्तर, तरक्की के राजकीय श्रादेशो के लुमावने बादलों की इन्तजार 
मे सदव श्रासमान की भोर टकटकौ लगाए रहता है । वह एक मजदूर है जो घर- 
घर धूमकर गणना-का्यं किया करतः है । वह एक माली है जो वृक्षारोषण' करता 
है1 वह्‌ एक नट दहै जो वियालय-मंच पर सदेव उपत््वित रहता है । बह एक 
व्यापारी (सेल्समेन) ह जो फण्डियां वेचा करता दहै, श्रौर तो श्रौर बहु एफ 
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घोमचेवासा है जो दोपहर को स्कूल के अहाते में पकड़ निकाला करता है । 
` इन सब कार्यो के करते रहते हए भी बह समाज में दिक्षण-कायं मी 
करता है । वेतन उसको िक्षण-कायं के नाम पर दिया जाता है, परकायं उसमे 
दूसरे भौ लिए जाति द । फिर मी वह भपना कायं मुस्तैदी से करता टै । विद्यालय 
भे नियमित रूप से उपस्थित होता है, नियमित सूप से डायिर्यां मस्ता है, 
पाठन-कायं का लेखा वाधिक, मासिक व दैनिक रखता है । फिर पाटन-कायें 
निर्धासिति कार्यक्रम के ब्रनुसार नियमित स्प से करता द । छात्रो के लेखन-कायं 
कीरजाच करताहै) वाणी श्रीर हाथ दिन-रात विश्राम नही लेते। यकान उसे 
नही श्राती ! क्योक्रि वहं मानव नदीं, मशीन है । मशीन के पुजे मी तेल मांगते 
है, सफ़र चाहते है, पर चिक्षक की कौन सुनता है ? शिक्षक समाज का निर्माता 
है", उसका निर्माण कौन करे ! छात्रो कौ कहता ह, वतलाता है, प्रत्येक बालक 
को इतनी कंलोरी चाहिए, इतने विटामिन चादिए, इतनी फट चाहिए, इतनी 
माघ्रामे दूध, दही, मक्खन, घी, फल ग्रौर हरी सब्जियां चाहिए । पर शिक्षक 
को स्वयं नयाश्रौर कितना चाहिए? न समाजने इस ग्रोर कमी सोचा, न सरकार 
टी सोचने का प्रसास करती हु । प्र शिक्षक वेचारा जँसे-तंसे भरपना कार्य 
करता चला जाता ह । कमी वीमार, तौ कमी वन्ची की शादी, तो कमी माता- 
पताकी मृत्युवश श्रवकाश ग्रहण करने को बाध्य हौ जाता हं प्नौर एक दिन वह 
भीभ्राजाता दहै, जव विमाग की सेवा करते-करते उसे पचपन वपं पूरे हो जाते 
है । उसकी सेवाभ्नो कै प्रतिकार में वह्‌ नजारा मी देखते ही वनता ह जब वह 
दपतर के वावुररो के सामने श्नपने श्रवकाश की मंद्ुरी, वार्पिक वेतन, वृद्धि, पेंशन 
केस की पूतिके लिए चतुथं श्रेणी कर्मचारीके रूपमे खडा गिड्गिदाया करता 
ह । समाजके जिसक्रारखानेसेये वात्र निकले, ये धफसर वने, वे दस बातिको 
कुष्ठ देरकेल्लिएन जाने क्यो भूल जाते ह कि ग्रन्ततः वे सरव उस कारखाने की 
प्रोढवशन है, प॑दावार हैँ जिनके निर्माता भ्राज स्वयं उनके सामने खड़ेहैग्रौरवे 
^ भियां तोड़ रहे है ! बेचारा सहनशील शिक्षक इन सवको सहन करता चला 
जाता है, फिर मी ताडना मिलती है- धेयं नहीं है, सत्र नहीं है। 
समाज में प्राज शिक्षक की स्थिति तागिके धोड़-जैसी है, जो न वाए देव 
सकता दै, न दाएं । उपने निरेतर सीधे ्रषने वरत॑व्य-पय पर सरपट भागते रहना 
पडता है । समाज में मामूली-से वेतन पर भ्रफने दादा-दादी, माता-पिता, स्त्री- 
संतान का मरण-पोयण करे तो कैसे ? यदी एक प्रचि सदा-सवंदा उसके 
सामने वना रहता हं । माुली-से वेतन के भरतिरिकत उसके श्राय के स्रोत नही 1 
दूयूशन की बात उन मुदूढी-मर भिक्षको पर ताग हो सक्ती हँ लो शहरो मे लगे 
हए है, भ्न्वथा श्रविकांर रिक्षक पेते क्षतो मँ जीवनयापन कर रहै है जहां 
दुयूशन खुलकर विधाम कर रही है । ब्रवकान्च कै क्षणो मे भव्यापक को भर्थो- 
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पार्जन करणे की राज्यकीओ्रोर सरे कोई सुविधा नही; उस्टे किसी कामषर 
मजन्रुरीवदा लग जाने प्र सरकारी कर्मचारी होने के नाते प्रथोपिार्जन नही कसे 
दिया जाता । यह्‌ कंसा विधान हं, कंसी व्यदस्या ? श्रषने नौर श्रपनी संतातके 
पेट के लिए जव वह्‌ वेतन-वुद्धिकी मागि करता ह, मेट्मा्-मत्ते कौ याचना 
करता हं तो उसका मृंह्‌ वंद करने के लिए सरकार उसे एसे कमीदयन कै मरोसे 
छोड़ देती हं जो लाखौ-ताख स्पये श्रपने दप्तर पर खचं फर उसे देता हं पाच या 
दस सूपयों की माम्रूली-सी तरक्की । फिर कंमीदान मी एेसे जिन्दोनि रिक्षक-जीवन 
कोनकमी देखा, न कमी भ्रनुमव किया 1 एक्‌ वपं का सेवारत नया दिक्षक सनौर 
वीस-पचीस वर्पं का सेवारत पुराना धिक्षक--सव वरावर 1 समानता के सिद्धान्त 
का श्रक्षरशः पालनं करनेवाले यह्‌ न्यायाघीश श्रपनी न्याय की तराद्गू वया उसे 
समय मी भ्रपने साथ रखते ह जव मंत्रियो के लड़कों शी शानदार शादियोंमें 
हजारों स्पये माच महफिलों मे होम दिये जातत है 1 अ्रधिकारियों के मालीदान 
वेते खड़े हौ जति है ; म्रौर तो श्रौर, पी. उजन्मरू. डी , पिचाई, पुलिस, राजस्व, 
श्रादि अ्रनेकानेक विमागो में कायंरत पेसे ्रफसर भौर कमंचारी जिनका चेतन 
शायद एक वरिष्ठ प्रव्यापकसे कमदही होगा, पर यादौ, समारोह, सामाजिकं 
उत्सवो मे केवल विजली कौ रोशनी पर सेकटो का विल चूकता होत्या ह । राज्य 
कौश्रौर से उनके लिए एसी क्या व्यवस्था हो सकती ह जिनसे वे इतना भ्र्थो- 
पार्जन कर सेः रौर दक्षकः बेचारा श्रपने माग्य को कोसता रहे 1 भाग्य कौ यह्‌ 
कसी विढम्बनादहं ? 
श्राजकल एक श्रौर फंान चल पड़ा हँ, िक्षक श्नौर उसके पूर्वजो का एक 
प्रौर उपदास-्रमियान का शरीगणेरा होचुका हं 1 *माभ्नो गुरं ! » वेड गुर !* 
श्वयो गुर, वया यात हं ? '--इतस प्रार्‌ कैः वाषय-उच्वारण समयं गुर रामदास को 
गुर मानकर शिवाजी नही, म्नौरगचेवो तके के मामूली साघारण ्रेणी के दप्ातु 
प्राणी किया करते है जिन्न मुष्कौ गरिमा काज्ञान ह, न उस्केषदकी 
जानकारी । चाय के भ्राघुनिक्‌ प्यते कौ तरद्‌ येचारा गुर हाट-होदलो मेँ 
स्वच्छन्द रूपमे सवरा तिया-कलाम यना हरभरा ह । उसका भ्रपना कोद तिया 
नही, पह मौ कोई शिक्षकःदीकादोपह्‌ ? समाज मौरस्तरकार प्ये चक्कीमे 
दोपाोके पीच प्राजके दिक्षफ़ को पिसते देखकर वरवस ववर की उन पक्तियो 
कास्मप्णदटेप्रावरहं- 
पप्तो चक्को देकर, दिया श्यौरा रोय, 
दो पाटन ङे योच में, सादित पचाम कोप। 
भाज ्िक्षक को मूयेधौर कदे प्नारयामरनो ने सडाया जाता हं । समाज 
केःनिमतामात केनारोमे अमिन व्रिवा जायं । उवी मुग-गुदिषा, सापन- 
छएम्मान के भ्रयिमार मृग्तृष्या यने टृए्‌ ह} गुर विष्ट, विरदामिच्र, परपरम, 
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दरोणाचायं एवं शपि भारद्वाज कौ ये संताने भ्राजं न केवल पीडति, शोषित एवं 
संक्टग्रस्त है श्रपितु भ्रनाज जसी भरावद्यक वस्तु की गारण्टी तक प्राप्त नहीं हं-- 
समाज की इस विकृतावस्था में संतरी से लगाकर मंत्री तकर्च॑न की वंशी वजा 
रहा है 1 बहौ दिक्षक कौ करण पुकार नक्कारखाने मे तूती की भ्रावाज सिद्ध दी 
रही हं । कौन सुने रिक्षक की करुण पुकार ? सव मस्त प्र रिक्षक त्रस्त ! 


् 
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मेरे सामने मेज पर भ्रनेक पत्निकाए पड़ी है, उन प्निकाश्रो मे मँ प्रपते देश को 
सोज रहा हूं - उसदेदा को जो गाँवों का देश है, वेतो-खलिहानो, भ्रम रारई-मन्दिरो, 
साधु-पन्यासियो, ठोगियो-भ्रष्टाचारी लोगों का ग्रौर निम्नतम जीवन-स्तर 
वितनिवालो का देश है; गरीबी का ताण्डव नृत्य श्रौरनारो पर जिन्दमी विताने 
वाने नेत्रो का देश है । वह्‌ देदा जिसमे शोपण की पराकाष्ठा है ! लाल फीता- 
शाही के श्रजगर कौ मिरपत मे योजनाग्रो की टूटती पसल्लियोवाल। देश । लेकिन 
इन पव्र-पधिकाग्रो भे मु मेरे देश के ददान नही होते। उस देय के दशन नदी 
होते जहां एक कमरे मेँ चार परिवार जीवन गुजारते ह, दीवारमें लगी सदियों 
का किराया देते ह, व्याज में श्नपनी जवान वेधियों को देते ह\ न्यातिकेचक्रमे 
उलभकर घर, वैल, वेत तक मृत्यु-मोज के लिए बलिं चदा देते है, जवान 
वेटोकी वेकारी में जवान वेियां श्रषना शरीर वेचकरग्रफीमची वापकी श्रफीम 
जुदटाती है । दुन पत्रिका मे कंवरे है, मुजरे है, डिस्कोथिक ई, श्रत्यायुनिक व्र 
की प्रदकष॑नी रौर ताकत वढ्ानेवासी दवाइयो के विज्ञापनं ह । पोर्लण्ड की फिल्मों 
पै श्रश्सील चिव रह ग्रमिनेताभ्मो-अभिनित्रियों केफोटो है फले ह, भमू्तं चित्र- 
गला दै! धर फी सजावट के तरीके ह (जो हासो रषये माहवार कमानेवासो के 
स्तिए ही सम्मव है). श्राधी दुनियामें जनरल येदूरकी पत्नी है, मन की उलमन 
है भौर दै साप्ताहिक मविप्य, विदेशी कदानिों के भ्नुवाद, गेलाडंमें बैठे 
वातत, चासाव पीकर मस्त होनेवाते, एम्पाला मे सैर करनेवाले कहानी वे पाच 1 
नेतामो केः फोटो, संसद के श्रधिवेशन, रंग-व्यग्य, कार्टून-कोना, उलमी कविता, 
मीरम यदानि्ां भ्रौर सम्पेसवाने उपन्यास है । दिदेशी पुस्तकों कैः सारि 
६१ श्रपने गवयो दुंटता ह! म श्रषने श्रातपासाके गावो कोदुढताहर्म 
प्रपने परिचित चरितो नः भरासपास घटनेवातो धटनाग्रो की कहानियां दृता हं 1 
नदी मिलन, पत्रिकाप्नौ को देलकर मन प्रमन्न टोता है । तगता दै सवमुसग रीयी 
दूरदयरटी है) पयोकि मेरे देयमेर्वमवदैःसवधारानरै। 
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सोमो का जीवन-स्तर वहत ऊंचा दै, वैल वरम, लम्बे कोंलरो कौ कृमीज, 
स्लेकस, पैरेलल, नाइटी, गसयस, शरारा, एलीकेष्टा मेरे देक्च की रषष्टीय पोशाक 
है । यहं कोई नंगा नही, कोई भूखा नदीं कोई गरीव नही । कमी-कमी पत्रिकां 
मे यह्‌ मी श्रां जाता है ठीक उसी तरह मानो कोई ्रमीर सालमेएकाध वार 
श्रपनी श्रमीरी का स्वाद वदलने गरीव का मुखौटा धारण करले 1 मेरादेश 
दिल्ली, कलकत्ता, वम्बडई, मद्रास, कानपुर, लखनऊ, इलाहावाद में ही सिमटकर 
रह गया है, बह भी केवल मव्य भवनो तक । ताजमहल, सन एण्ड संण्ड होटल 
तक, या श्रशोका तक 1 मेरे देदा मे लीडो है जहां शाम की चाय सादृ छह भप्रौर डिनर 
दस हपये का मिलता है ! पत्रिकाग्रौ प्रौर पतों सेतो पेसाही लगता, किमेरा 
देश गवो से भायवहो गयाहै या माव मेरे देसे गायवहौ गये है । क्या वास्तव 
मै द्ाहै? तोक्योश्राजमेराघरशाम तक धूलसे मर जाता दै? क्यो भरेत 
जगह पर ह जहां मेरे चारों ग्नोर भ्रधनंगे, भूखे, चिक चेहरों काजमधट दै ? क्यों 
घाप से निकले दानो को सौधकर वानेवलि लोग है ? श्रौर क्यो रा्चन काडंके 
तौस पैसे के लिए श्रपना सतीत्व बेचनेवालीः नारियां है ? श्राज किसी उपन्यास मेँ 
ने "गोदान" काहोरी है, न मैला प्रचल" का कटर, न (तीसरी कसम^वण हीरामन 
हैन ध्वुदी काकी" की काकी ! प्रमचन्द के वाद रेणु श्नीर नागार्जुन या श्रपवाद- 
स्वरूप "राग दरबारी भ्रौर राधा गाव" को छोडकर कौन-सा उपन्यास दै जिसमें 
भेरादेशयाभेरार्गावहो। देख रहा हूँ गोयल नोवलस्टौर पर ढेर सरारेनये 
चमचमाते उपन्यास भ्राये है । जी ललचा उठ है । लेकिन देल रहा ह प्राधा 
स्टोर गुलशन नन्दा, साधना प्रतापी, शेखर, राजवंश, कनल रंजीत, चन्दर, इन्नै 
शफ, भ्रकरम इलाहावादी, प्रेम वाजपेयी से मरा है जिनका हर पात्र श्रलौकिक, 
है--कारवाचा, वंगलेवाला, करोड़पति होकर गरीव लडकी से प्रेम करनेवाला । 
केही भरे गाद कौ ममकू नहीं मिलती जो गोबर वेचकर, लकडदी वेचकर श्रपने भ्रषा- 
हिक पति कापेट मरती है । “बया वेदी की "एक चादर मैली-सी' मिलेगी ?“ मेरे 
पचने पर दुकानदार देसता हं; प्राहुक हेसते दै। तारा वाद्‌ की ष्ुनिया एक वाजार' 
की प्रति खरीदते समय सव टहाके लगाते ह । वे मु गुलशन नन्दा पढने कौ 
सलाह देते हैः ओ मूखं उनकौ सलाह न मानकर उनके दन्दो मँ उवानेवाले 
साहित्यकार पदृता ह । समानान्तर सादित्य से मरे स्टोसं मे प्रनेक रेते तेषक 
मिल जार्मेगे जिनके पात्रो के पास केवल कामवासना कौ पूति के श्रतिरिक्ति कोई 
काप नही, दुर दज की प्रश्लील किताबें । कक्षा मे एक दिन भ्रचानक छापा मारे 
प्र पाली जसे छोटे शहर के पन्दह-सोनह्‌ वयं कौ उघ्नवाले लको की पाय -ुस्तकों 
भसे भ्राठप्रश्लीच कितवे वराम हं  अररलील पवरिका्रो पर रजिदरशन नम्बर 
तक। उधर जोधपुर विरवविद्यालय मे श्राा गाव" पर वर्वण्डर उट खड हा; 
यद्यपि ववण्डर खड़ा करनेवालों मे शायद ही कोई ठुसा हो जिसने श्रस्नीलं 
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किताबें न पदु हो । फुटपाथी साहित्य को पठने पर एक नवीन तथ्य सामने प्राया 
कि मेरे देश के आदमी के पास को काम नहीं ह, सिवाय प्रेम करनेके । वह हरः 
जगह प्रेम करता ह--घर मे, बाहर सडक प्रर । ये साहित्य, ये पत्रिकाणएं हमे क्या 
दे रही हैम्या नही--पाठ्क स्वयं निर्णय कर! 


१०१५५५०५ 
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म बीमार हूं । सडकवबाते कमरे मे ण्ड़ाहरं। तीन यपं का प्रमीत श्रपनी चिदे 
लिषर्वडा है) भ्रषनी मम्भ से लड़ रहा दै कि उरने रसोर्र की किंवा व्यौ 
रगा दी ? इसफा वदला वहु छोट पड्डे को उण्डे मारकर ले रहा है । उसकी 
मम्भीकह्‌ रही है किः द्िवाड ने तगयिदै, तुम पड्डेको क्यो माररहैहो? 
क्तु बहु भपनी धुन मे मस्तहै। वहे टे"""कौ रट लगाये है । हाय-मुहे 
पुलने भे मुंह एता रहा है । "रसोईघर क किवाड़ क्यो लया दी ?* वस, इमौ 
-स्करडं को वजा रहा दै । उसकी मम्मी यारवार अपनी ग्रचती मानरहीहू 
विन्त उसकी बालहृ सयके पिर परह श्रीर्मे वौमारदहं। 
कमरे मे चिडिया ची ची-ची-ची करनैमे व्यस्तहै। कमी धर प्रौीर 
कभी उधर ! केवल फुरे-फुरं भ्रौर चीची की धुन लिए है । कमी तसवीरकी 
मिनोरपरर पंख सुजताती दहै, कमी चोच को पैनी करने को चौशटे पर इधर- 
उधर रणड रही है । मं चाहता हूं यह चुप हो जाय किन्तु उपे दर्रे के दु-लमे 
व्या! वह्‌ तो प्रमीत फौ तरट्‌ गीत मानिमे मस्तहै। कभी तसवीरसे गडरपर 
तो कभी जगते कौ तानो से रोनदानके श्रार-पार ¦ मेरेन चाहने फा उसपर 
-कोई प्रसर महीं 1 उमफौ फित्लोल चल रही हिश्रौर्मं वीमारहु) 
कमरे कै वाहर मेरेषटोटे भाई का कमरा वन रहा है । दोनौ मिस्त्री पत्थर 
छाँटभे मेँ मस्त ह 1 उनके हयौडेश्रौर छँनी को प्रावाज मेरे माई को सूव रुचि 
रही है, दोनों मिस्त्रियोकी रोटी मी सीध दो रदी है किन्तु कर्ण-कटु प्रावा 
ने भेरी नीद हयम कर दीहै। समी को मालूमहैङि वीमार ह किन्तु 
उनकी खट-पट चौर खुट-सुट वदस्तूर चातू है 1 
श्रौर तीजिए. ईट खचानेवार्लो मे तो सजवदहीद्दा स्वाह । ईटके 
दक का श्राना-जाना ही कम सिर-ददं नदीं है, फिर ईं का खलाना एक अजीव 
तमिह! इईयोके गिरे की अवाज श्रच्यरे आदमीकोमी वीमारकरद 
फिर वीमार पर्‌ क्या बीति यह्‌ तो केवल वही जान सक्ता है । मच्रर दरो को 
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वेददीं से फक मे मयगूल है, उनदे दूसरे की कोई चिन्ता नही 1 उन रपे काम 
से-कामश्रौरर्मचौमारहै। 
हन सवे वढकर्‌ पिरददं वना हथमा दै म्युनि्पिल इलेकयन 1 चुनाव 
चर्चा वैजीषरदहै) वारो ओर्‌ बोदके लिए दित्वपौहोष्टी दै माइकने 
तौ कमाच ही कर एला है । मेरे कमरे के तीनो दरकायो, दोनो सिडकियेों श्रौर 
चारो रोदानदानोसेजौ खुलकर प्रावाज्आरही है उससेमेरी नीदहवादौ 
यदै । इच्छा होती है मै ठनके सिलाफ प्रचार करं किन्तु म तौ सीमार हैं! 
खुनावेवानि श्रौर क्नसखारहैर्है। उनकफोतो नन्ही किन्तु स्वं 
केचन हं । वे वेच॑न को चैन मे कोमो दर रखना चाहते है } सूनाव भें भरे एवः 
चचेरे माई, दूरे मेरे हितैषी क पिताजी तथा तीसरे मेरे निगसै दोस्त वा 
गेण्ख्हेरोख्टेदै) किसके स्वर मेँ स्वर मिला, समश मे नही आता! 
न्दने मयै वीमारी श्रौर वद्रारखी है! वै कहते है, म नत्दी साढोढय्‌ं 
किन्तु चाहूताह कि तीनोंकावना रनेके लिए वीमारदहौीवनाष्टरतो 
श्रच्छाहै) तीनों पर थपनी पुन सवारहैग्नौरमे वीमार ह) 
यह्‌ तो, वाल-मन्दिर के एक युवक श्रा पधरि ! सरकारी नौकरी की 
तलायमे है वे चाहते है कि यदि्म-"-तक चल संतो न्ह तव-योपकी 
नौकरी मिन जायेगी । उनदै कंसे समाया जाय छि वहां तो" -मादमी तेगा 
मिन्तु उन्हे कोईभ्राया को किरण दी रही है वे ग्रपने लोम के लिए भुम लिवा 
लेजमनिकीज्िदिये दै म बीमार रहूंयाभ्नच्छा उन्हे कोद पतेलव नी, उन्कौ 
मौरी भितनी चाहिए! 
युवक से द्री मिली विः श्रा गये युवद के माथ उनके प्तिफारिनी, भौर 
भरे भिर! फिर पुराना रिकाडं चद्‌ गया! प वेहद चिद र्हा ह ङिन्तु 
कोई चिन्ता नही) म प्रपनी वातक्ह्‌रहा ह पिवतु न परर धनहेरण धत भरूवे 
सवार दै। किमी भी तरद्‌ घन भाषे, उनके ममभ्वे-योडधे प्लान । भिमीकौ 
नौरी द्िताने केः धाद्यासन सेयापिसी कोची. एद. मे दाति दिनानि के 
सालचरो।वे मेस समेत सोयाकरना चाहते) मेरे सटारेभौ उन्हैषन 
ष्पे की मूमीदै। उन्ह कैर समभा छिन तितौ तैव नहो 1 उरक 
नीचे लण्ड ? दलो देने से मजद्ररहु गयो वौमारह) 
उनसे पिण्ड दशने मी नटी पषा पिः दरयद सम्धे खमते लिएमा 
पमकैः सारियिरः पटोगी श्री नटनाय । दंवयोय की वात, उन्देनि मोधानदी 
यरी मं उषन्यास सिमा परारम्म करिया है! हृ नप उवमन्ि कत 
दुूसना बाले ह 1 उन्देनि धरे रमत कौ पुनसयवृत्तिकैक्तिप्‌ मुनी रप 
युूममभ्ायेनेभ्री दिष्टा देन्ति सुनने फी उलमु्ता ष्टी जष्धिप्णी 
यमोपि मना करके ताटित्विकटोे फामययथा) पर, वे गुनातं रै, मुनता 
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र्हा । बीमार दिमाग ने साठ प्रतिशत से भरधिक ग्रहण केर उत्तीणं होने केलिए 
प्रथमश्रणो से भ्रधिकश्रंकपा लियेये किन्तु उनकी डायरी की करी कही-कटही 
एकदम टूटती-सी भं को प्रवद्य खत्म कर रदी थी किन्तु मुभे हा, ह" करै में 
कोई श्रापत्ति नहीं यी । सौमाग्य से साहित्यिक मित्र की खज मे पदोसी ग्राम 
सिनस्िनी के एक भ्रध्यापक भ्रा धमके भ्रौर उनका हनुमनि-चातीसा भधूरखही 
रह भया । मैने सोचा, मुभ बीमार को राहत भिलेगी किन्तु उनका एक वाक्यं 
मुभे भ्रौर भराफत दे गया । श्री भटनागर ने कहा स्नान कर प्नाङ श्राप 
बातचीत कर लीजिये" य जिससे जितना बचना चाहता था उतनी ही परेशानी 
भ्रौर लद गई । श्री मटनागर साहब चते गय श्रौर उनकी मगत मै बजाता 
रहा । वे कुर उलाहने देते रहै । न्दं कोई चिन्ता नही कि म बीमारहूं। 

सच भानौ वणिक-वुद्धि चल रही है । प्रत्येक अपने लोम पर दूररेका 
हिमा्प जसालामहोम कणे कोतेयार रै) हरेक कौ श्रपना लाम ही भ्र्जुन 
की चिदया का भस्तक बना है। म किसे कटं ? नकवारलाने मेँ तती की 
श्रावा् कोन सुनता है ! सव श्रपनी-प्रपनी धुनमेदह भोरमे बीमारष्टरं। 


यसी के पर्ने 
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दिनारि-“-भाज उसने ५५५ था कि माहव वन" शब्द फा सन्पि-विच्येदं वया 
हग ? उसके प्रव्नने भ्रवाह्‌ चान-यागरर का मंयन कर दिया, "पर कन्तु क्रिमि 
श्रगृत की उपतभ्पि नही हदं । उपे श्रल्यन म्बोधित एर, सादे स्वस्थाने ग्रहण 
करारिया! उस छावीं श्रना पर श्रय पुष हेमा--मता पलि शब्देषा 
सम्धिपिच्डेद कर कोई महान सोपकायं करना चाहता) व्याङूरणाचा्ं मनने 
की लालस्मे भेरी ान-निधि को श्रपनी कसौटी पर कहना चाहतादहै। मै 
शरपनी निधि फरो समरं सष्ठ धोपित करना प्रथम कतव्य समभतां व 


दिनाक. "मृते शान पुन श्रगली कला मे पुछा गया, "पवने" दाब्दं का सन्धि 
विच्येद बया होगा ? भदन उठतेहीर्मै ावद्रूला हो गया 

की जमकर पिराईहुई साय ही मेरेचानकी सार्थक ने समभनेवात पहली 
कदा के ा्ोकी र ॥ 

दिनाक" ग्रान मनि प्रपानाध्यापक कौ उच्च प्राथमिकः विचानयो कौ उच्च कधा 
के भाया-शव्यापन वय श्रनुमव ४. तै "पवन" शाब्द कै सन्धि-विच्येद का 
मरेन भी उनके सम्मुख रद दिया + प्रतिमा कौ सवेच्चि मानते हए 
चिनापित कर दिया फि "पवन सद गुल शब्द ह! मेरी बात भुवेकर उन्होने 
कटा--भच्छ, कल यति करेगे। 

दिनाक""-श्राज्‌ मधानाध्यापकजौने मुक वुलाया । उनके मगेमे भावोकाण्वार 
उभ्‌ रहा था । पवन" शब्देकी सन्विकां श्रनि सिप्रमाण पुल कर मुभ दिया ! 
फो मनवम (भाद संधि)।य्योकेवाद भसमन स्वरे होने पर उप्क्ाभरव्‌ 
हीजाताहै)ओं उनका मह्‌ वाक्य पठकर--"सही जानान के लिएनिपयकीः 
श्रनन्त गहराई मे दृवना भ्रावहपकः है--रनो-पानी हेयया। 

दिनाक प्राज दशा भे “पवन' इाब्द कग सन्धि-षिच्ेद पनेबाति खनौ को 
सप्रमाणं पन्धि-विच्छेद वेताया } उनके पम्युल लास मना करन परभी वृद्धिने 
पनी श्रल्पज्ता स्वीकार की । साय ठी भधानाव्यायक जीकामी यामि माना] 
प्क के परमावद्यक गनत गुणोमेसे एक 1 स्वीकारना" ग्रहण कर 
पा 1 सोचता हू भनेवरते श्रघ्ययन श्रनि गुणो को जन्मदाता है) 


1. 
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श्रीराम शर्मा 


"कल-कल निनादी फरने, हरित यस्वरादृत पवंतावतति भौर नानाविषरूपा प्रति 
की बह सुरम्य छटा-प्राज मी जव उसकास्मरण होता है तो मानसिक सूप से 
म वर्पानुवप पूवं के उसी वातावरण के मध्य-सा स्वयं को पाता हूं । नौमकाथाना 
के उत्तर-परिवम मे भ्ररावली को अत्युच्च पवेतीय उपत्यफामो मे स्थित 'मनसा~ 
देवी" कौीयावराने हम सवके मनमे एक "चिति ~सा्पदाकर दिया यथा| षद््रह 
वालचर, एक वयोवृद्ध दिकषक भ्रौर म--निकल पड़ मनसा माता की तौषंयाप्रा 
पर। 

उन दिनों मं गुहासा (सीकर) मे पदाता या। रिक्षक-जीवन के प्रारंम 
भ यात्रादि के लिए विदोष उत्सुकता रहा ही करती धी । गुहाला से मनसा देवी 
की यात्रा के लिए दो मागं है-एकः सडनवाला, दूसरा सीधा--पेवल चार मीत 
कीद्रुरोसषेही सीधा पर्वतोंमे सते होकर। निणेय हुमा फिपवंतोषलि रास्ते से 
वहां जायेगे 1 हमारे बीच इस मामं की एक ही वाधा धौ--भ्री बहोरीलाल-- 
हेमारौ शाला के वयोवृद्ध क्षकः । उनकी श्रवस्था षा तथासाथा किटूम 
सडकवाला मागं अपनाते, पर "तन का प्रौढं म्मौर मने का युवक साली फहायत 
को चरितार्थं वरये मी हम युवकों की टीलौरेही सापहोतियि। 

क्षनिवार, दो मजे, मध्याह्न बाद हमारी यात्रा शुरू हुई । हमे पता था 
फि भोजन बनाने का सारा सामान भनसा मन्दिर मे भिलेगा, भरतः यालयर 
टोलौ ने भ्रपने-्पने फन्धो पर मोजन-सामप्री ते ली । रास्ते भे केवल एक गाय 
पडनेवाला या-भणफसास' । हमारा पटला पडाव सी प्राम फा रहा । एषः 
धटे कौत याघ्रा घो वालों ने दौ$ते-रूदते, माते-नाचते केवल चानीख मिनटमे 
प्तय फर सिया । 'मणकतास' से ठीक प्राये भ्ररावनी फी वह्‌ दुिषार षोदी थी, 
जिसके ठीक पास रे हमे मनया मन्दिर पटुना या । श्री बहोरीलातने हम 
सबको हिदायत दी, तीन मीत फौ दई $ लिए तयार होने को कहा, गिनती , 


७२ पर्ति की सौन 


कौ, कु विथाम्‌ श्रिया, सवने पानी भिया श्रौ श्रय हमारी यात्रा युर द! 
एक मील कौ चदाईके चाद कुछ यावक धोर्‌ तने ले । कु शावी 
काणो तो प्रमो मी वं ही वना हृगरा या, भानो ब्रमीदोक्दममेहौ ल 


चौटीको तांघ तेगे। पदाडी पडी के दीनो शोर गेवे फो रिह्सै, 


च्तेजा रदैषे। छ्य वीच-कीचगे भारतमात्ता की जय धनरगेवत्ीकी 
जय" श्रौर्‌ हरहर महादेव" दे नासेसे पर्वतपरदेयफो युजत्तिकारहैये।वे 
एकं श्रावाज नगते, दषरी प्रावा परवत से ्रतिष्वनि के स्प्रमेश्रतीश्रौर्‌ 
छात्र प्ानन्दमर् हो ठेषी का ण्हाका समति) 

इष भकार हेसने-हेषाते, उ्नते-कूदते हममे दौ रीत पिक की 
भाई पुय करली) करीव-करीव समी चोय को हतकीनमी थकान महसूस होने 
चतगीथीतश्री नहौरीलाल, जो फ़सेव एव फरल पौदे-पीये चलः रहे ये, थक़कर 


निदे, एकष्य भधिकारी के रूपमे विरण करने वाते लूरदाज श्रौर उनके 
देल कौ हमारा यहाँ श्राना वडा खरक्रा।छयौकी हेर भायाज्केवाद हक 
की गगनमेदी हकार लगातेये वन्दर पवतो दी खहनियां तोड़ने लगे । षर 
छातरीका भो कौष्ुहल वड ्ह्यथा।दोनोश्रोर ल्रो की दत्तया, वीनमे 
हमारा दल । यत्रोने ताव्विंले री यी) बन्दर सीसे निपोसते, किट्ट 
शौर हहा करते हमारे पा चने जारहेये। एकनदो छात्रो ने बन्दसोकौ यने 
कीहरफ्तेकौ तो चरन्त हमने रोका क्योकि दमसे इस शीत-युद का युद्धम 
कदले जने का स्तरा था ॥ ॥ 

जवे भरसे की संस्या वटे लगौ वो हमने एक वार्‌ उहरने का निर्णय 
क्षिपा} न हेम वापस सौद सक्ते थे श्रौरन निष्छेटवः ख्पस्श्रागेजा सकते 
भे, वयोषिः निना रामके इम वानर देलसे भिठेत अवर्यम्मावी लगती षी) 
सोचा, शायद हमारे बहर यहे टल खाय । यदि नहीत्तो फिर हमारे पान 
दानव देल तो या नटी, अतः निणेषक्यि कि ङ्च टहरकर निर्णय तिमा जाय! 
हमारा ठट्रनाथा कि अयते पचाक्च कदम जाकर ज्गुररोजकी एक हुंक्मरके 
प्ावस्ारा वानरदतमी उस पदा पयते चीयोवोन्न राक्र वैद मृदा १ 


"मनेस्ता मन्दिर कौ यात्रा ७३ 


श्रव तो भौर मी मुसीवत खड़ी हो गरई। उधर से मगवान मास्फर वडी तेज 
मनिस ्रस्ताचलकीश्रौर जा रहैथे, इधर युद्ध ब्रवरयम्मावीं लगता या! 
वीहड वियावान जगल, संध्या का सान्निध्य प्रौर उपर से नर-वानरनसंग्रामका 
संकट । सवने मिलकर मन्‌-दी-मनं मनसा मति का स्मरण किया) श्रमी कुल 
चार मीत रौर चलना था-एक मील वदृाईश्रीर तीन मीलश्राभे। फिरमी 
कुः वैटकार सोचने लगे, इस विकट स्विति को कंसे टाला जाय ? 
` हमारे इस नर-दल के वीच एक वालक मोहन यादेव (जै श्रव 
थनिदार है) बहुत दौँतान था । उमने हमसे नजर ववाकर एक चीज वन्दरो की 
म्नोर फकी। सारे बन्दर द्वस युद्ध का संकेत मानकर उस पत्थरनुमा चस्वु पर 
,दूट पडे । वह्‌ जिसके हाथ तमी उतने देखा कि यह तो पत्यर नही, कोई श्रौर 
चीज है। अच्छी सुगंध देनेवाली, शायद खानेकीहो। एकने उसे मुँह से तोडा, 
तो वक्ष लमा खानि। ग्रौर फिर तो नजारा ही कुछ प्रीर था। छीना-भपटी श्रीर 
भाग-दौड़ 1 दलपति को शायद यह भ्रनुशासनहीनता नही मायी । वे भी दौड- 
„कर वहाँ राये, जर्हां यह्‌ उछ्ल-कूद चत रही थी । उनके हृकार भरते ही सव 
न्दर परे हट गये । उन्दने उस चीज के दुकड़ो को उटाया, देवा, संवा श्रौर 
भ्रधिक देर तक लोम संवरण नही कर से । एक-एक टुकड़ा उठाकर साने लगे । 
पाप्न वैठो एक छोटी वदरिया ने मी एक टुकड़ा उठाने की हिम्मत की तो वानर 
राज ने उठकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया । वदरिया येचारी चर्सकर द्ुरजा 
वटी 1 वे किटकिटातते रहै--पहले दति को, फिर उस खाय के टुकर्डो को। 
हभ सव बड़ी सतकंता से सार स्थिति को देख रहे ये। मोहन से पूछा 
तो उसने बताया विः उसने वानर दत की भ्रौर अ्रपनीमाँ द्वारा बनाई बर 
,श्रौर भ्रपनी मैया कै स्यजात घी से सनी मक्की कौ वाटीफंङीथी। मक्कीकी 
बादी गयी पर एक तरकीव दे गमो । मोहन ने एक पत्यर उठाया श्रौर पहाड़ 
, की ढलान की श्रोर फेक दिया } वानरराज ने देखा-मक्की की एवः बाटी श्रौर, 
"वे सपक पड पहाड़ की दलानकीम्मौर। फिरक्याथा, इधरश्चि पत्यर षके 
जाने लगे--जोरसे, प्रर जोरसे, एक के वाद एक श्रौर फिर करई । वानर दत 
ने देखा, मवकी कौ बादियां चलीजार्हीह। दौड मच गर्दयनमे, एकसे 
दूसरा रागे जाने लगा वह्‌ सुवासित पदार्थं खाने--दुर, बहुत दुर नीचे तक । नहा 
से उनका तुरन्त लौटना कठिन था । मनसा माताको छरपा किये या मोटन की 
चतुराई, यह खतरा दर हृश्रा प्रौर हमारा दत प्रागे वढने लगा। 
पहाड़ की चोटी पर चदृकर स्यो एक स्हनाद लगाया कि एकं द्रूसरी 
भ्राफ़त श्रा गयौ 1 पं० बहोरीलाल जी ने वताया कि चन्द कु मी मुनायी नहीं दे 
र्हा दै । एकदम श्रवण-्क्ति गायब, दायद यह कान का परिणाम हो । कुछ 
दूर चलकर उन्होने कहा कि वे भ्रव एक कदम भी नदी चल सकते । द्धी 


७४ प्रस्तित्व कौ खोज 


विलक्षण स्थिति थो, हमार युन नहीं रहे ये श्रौर प्रपने बुचुर्गाना अन्दाज मं हरम 
कोसते चले जा रहे ये--“वटूृत यदा फि सये मत चलो, पर माने नहीं 1 चे तौ 
वच्चेयेपरतुम मी नादानी फरर्वठे। सरकारको इतनी छोटी उम्र मं इन्‌ 
िक्षक नही बनाना चाहिए था” संर, बड़ मुदिकल से दगारो-दयारो उनते 
क्षमायाचना की श्रौरे धीरे-धीरे श्रागमे यदृने लगे । वसे भव रास्ता सुगमया, 
श्रतः चलने मे कोई कठिनाई नही हो रही यी 1 1 

संध्या का स्मय, माद्रपद मास कैः वे भ्रन्तिम दिन, हस्तितृणावृत प्रवत 
रदे की शीतल, मंद श्रौर सुगम्धित वायु--वहभ्रानन्द वर्णन का नही, रुमूति 
का विषय था! चन्द्रोदय से पूवं हौ हम मन्दिर फे समीप जा षषे । श्रपनी 
मंजिल श्राय दे छात्रो ने हर हर महादेव शरीर जं जं बगल" के तिहार न 
वायुमंडल को गुंजाना शुरू कर दिया । 

मनसादेवी कै इत विदाल मन्दिर के सामने ही एक भरना दै । जल 
श्रत्वन्त शीतल श्रौर मीढ । कु देर ठहरफर सवने उसका पानी पिया शरोर 
तुप्ति की एक सास ली । श्रे, वहोरीलाल जी को सुनाई देने लगा । पानी क्या, 
मह तो चमत्कार है । “जय हो मनसा मां तेरी, जगजननी, जगदंवे, तेरी माया 
अपार है 1“ पंडित जी कहु उढे । 

अपना-प्रपना मोजन कर सवने रात्रि मे विश्राम किया 1 दूसरे दिन भूरमा, 
दाल भ्रौरवाटी बनाकर मनसा मां को मोग लगाया । मनसा मां कौ वहाँ एक गृफा 
मे प्राकृतिक प्रतिमा दै--रिवसिगनुमा, श्रमरनाय की हिममूतिं से विलकुल मिलती 
हई 1 जानकारों का कथन है इसे किसी ने वनाया नही, यह स्वयं पहाड़ चौरकर 
निकली थी । दशंन, मोग, मजन श्रौर कीतन के वाद सवने मोजन किया । कु 
विभ्वाम करने के याद उस्र पवंत-्रदेश की पुनः परिक्रमा की, भरने का दीतव 
मीठा जल पीकर मनसा माँ के ददानो के बादलौटने कीर्तयारी हई 

लौटने के लिए सडकवाला मागं तय किया गया। सोलह मील के इस 
मा्गेमेनी श्राठमील का परवेतीय इलाका श्रौर फिर छोटे-छोटे प्राम ओर 
दाणियां पारकरते हृएु रविवार कौ रात की श्राठ वजे हम गुदाला लौटे 1 


जीवन के चार दिन ङडेषयथे 


र 
इलासचन्द जौक्षी 


सन्‌ १६६४ वे ्रवतूवर माह्‌ भे सीकर कै पास एक गाव कै वाहर हमारा एन° 
सी सी० का कैम्प तगाथा। कोतेज जीवन का मेरा वह पहला कम्प था । 

षटोरी उस्न थी । उत्सुकता अ्रधिक थी । प्रत्येक नये अनुभव केलिए 
तीव्र इच्छा रहूती थौ 1 

कैम्प का जीवन व्यवस्थित श्रौर श्रानन्ददायक धा। सारा कायं तेजी 
श्र स्फुतिसेहौता धा । समौ को हुक्म था, श्रत्येक काम दौड्कर करो ।* 

समी कनिजौ को बारी-बारी से हप-परवंत तक पैदल यात्रा करनी थी! 
सुबह नाता करके रवाना होते ये श्रीर्‌ दूसरे दिन शाम को वापस प्रा जातेये। 

श्राज हमारे कोलिज कौ बारी धी । 

एक काफिला धूल का गुम्बार पीचे छोडता ध्रागे वदृ रहा था । खेतोँमें 
फसलें खड़ी थीं । चार-पांच मील का रास्ता वातो-वातों मँ कट मया । 

भ्रव पहाड़ की चदा शुरू हई । पहाड़ दुर से जरूर देवे थे । नजदीक 
से देखने श्रौर चढने का यह्‌ पहला ग्रवसर था । 

दूर से पहाड़ की चोटी कोई खास ऊंची नदी लगती थी । एसा विचार 
थाकिग्रमी कु ही क्षणो में उसकी श्राखियी चोटी पर होगे । वृक्षों कीहरियाती 
से धिरी प्रत्येक घोटी भ्राखिरी चोटी लगती थी ! ज्योही उस चौटी को पार करते, 
उतनी ऊवी चोटी फिर सामने खडी मिलती । चोटी-दर-चौटी पार करते गये । 
कमी इस पहाड़ की धाटियो में भेगली जानवर घूमा कसते ये जो प्रायः बन्दूक का 
निशाना बन चुकेये। 

ऊपर तक प्टंचते-पषंचते सव यर्ककर चूर दो चुके थै 1 पुराने भैरव 
मन्दिर फी कला को देखने का कौतुवः इतना प्रबल रह कि जव तक उसे पूरा 
देख नहीं लिया गया, किसीको मो धकान कामान नदी हृभ्रा। 

यासो की धनी दछांहु-तले प्रषः सोगसौ चुकेये। रेसा गुन्दर स्यान 
देखने का फिर कव प्रवसर भराय, कौन जने ? 


1. प्रस्तित्वद्यीख्येन 


„ यते ठव सव नीचे गरव य पटृव यये! चत उसी सावे वरितानी 
घी 
ममौ कार्यो के वाद नव तिङुश्ते-कुतवुताति-छनपुसाते भषन्ते 
फम्वर्ली सो चि प्नोर क्तपेदश्र सो गये ॥ राततम साये-मपेकरती धरौपीका 
जोर कम दै चुका या प्रस खुली तो मुवह हो चुकी धी । 
धूल सादर छवश्रपते क्ामोमे तम्य) 
दूरे दिन मी पहाड़ की चटाई यी ) करीत यु चेद्‌ मीत दूर परदादी 
पर पुराना गढ़ या। गड कै दरवाये परर चमगादड लटक द्टैये। उनकी मेदसी 
सेश्रनीयनौत्र मन्य उड रही थी 1 चमी नाक बन्द करके तेजी से दौड़ पदतेये। 
शद्रा मीतयी साय मुवा ग्नौरस्ाफया। 
इतना वडा थद्‌ ने पृते कमी नही देखा या सव कुट मेरे तिए नया 
शा 1 प्रत्या वस्तुको दू-टूकर देखता 1 अनिक कमरे सोर अनेक द्वारये। हम 
मे जाने सिद्धरस प्रवेकरतेये किः धूम-फिरकर वापस उसी स्यान प्र 
ध्राकरद्देरजातिये। 
प्रजी मूलतूरवा यौ । फिर मी यदको एक-एक कीना देख लिया था! 
वही परपानी के वडे-बङ़े हद वने ये--वहुत ही गहरे भौर लम्वे-चौडे । 
पतनी ऊनां पर इन ट्रानोकोन जाने कसे कादा श्रौर सोदा होया--उह, 
माने कै सौगही जानें। 
मैजानि कंतेयेवे नोय) ही जही, समी मादृकहौ उठेथे। मूवेदार 
मू पर हाय रपे उत स्वानपर वंठ गये जहां कमी राजा वा करताधा। एक 
व्यक्तिः बता रहा था, "हां रजी कवैघ्ता था,.-यहां दरवार लगता था... ' एके 
फास्पनिक नया उर समय का उस व्यक्ति ने जोचकर रत दिया था।+ 
भन भावुकदो उय--फाश, वे लोम कृ छणो के तए जीवित ह्ये 
स्ते ! कदी भोसरी नलनाहट सुनाई दे नाती } 
कैवलं कल्पना पी । धूटकर रद गमी । वपो पुराना किला भुनसान पद्म 
था! कभी यह पासते रनग्रती थी...तलकारे सकती धी..-पोद्े की दारे 
भनती थी! ८ 
श्राय यह प्रमी कु योर दै, हमारे जति हयी वापय सुनापन उमर 
प्रायेणा । गुध कष्णे यैः लिए किता जीवित दहो ज्यया) 
द्द क्ी दीवार परसा होफर--भूककर यँ यह देखना बाह -था { * 
दफौ पीड्‌ ते ऊव किविनो दै प्रीर किर वद तेपृहाड की नीचाई 
सनो तरफ की दीयासोःकासहारातैकरर्मे 4 ष्या 
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सायी नै हाथं पकड़कर नीचै सीच लिया, शक्कर खाकर गिर॑गये तो नीचेसे 
लङा लानेवाले नही मिलेमे । घरवाते इन्तज्रार करते ही रहं जयेमेति वेय 
अव भ्रपे- स्रवे रायि 1 
मन मारकर रह्‌ गया ! नीचे पैरो के पंजो के वल खडा होकर जो कु 
दिखा उतने पर ही सन्तोष कर लिया। 
श्व काफी समय वाद लगताहैकिर्मँ उस दीवार से गिर सकता था। 
चमेली की वेल श्रांगनमे फैली थी । मन एलो की ओर भरुक गया। 
पहने कु फिभका दिन्तु थोडी देर वाद वेल को प॑रो तते रौदता हुध्ा काफी 
मन्दर तक घुस गया ग्रीर ग्रच्छे-भ्रच्छे दस-पनद्रह्‌ फूल तोड लिए । 
फूलों को सूंघना ही चाहता था करि हवलदारन जाने कहास म्ना टषका, 
श्रयो साई? कलो की सुगन्ध केषी है ?" 
श्रच्छी है ! * मनि छोटा-सा उत्तर दिया । 
श्रच्छी है तमी लगाये है । किन्तु इतना नही सोचा कि इतनी ऊंचाई 
पर इस वेल लगानेवाले को कितनी मेदनत करनी पड़ती होगी { * रागे उसने 
केवल इतना ही कहा, 'प्राखिर कोलिज में पठते हो--थौड़ी समभ रलो ।* 
हवलदार मुभ पर सेह रखता था! फिर मौ वह सव-कुछ कट्‌ गया! 
मेनि एूल वापस वेल पर फक दिए । 
दोपहर के बाद करीव तीन वजे वहाँ से कूच करने लगे 1 गद्‌ के पिचवाडे 
से उतरने का श्रादेश हुभ्रा । रास्ता तग, पथरीला प्नौर टेढा-मेदा था । 
सभी तेज गति से उतर रहै थे-एक-दसरे से धक्कामुक्की करते 
हवलदारने तेज प्रावा मे कहा, श्राहिस्ता रौर सावधानी से चलो) कंकरी 
महीन भ्रौर पिसलने वाली है।' 
परन्तु वहां कौन-सुनता धा ! 
एक मोड वहत ही तिर्य ग्रौर ढालू था, साथ ही फिखलन । कुछ किस्मत 
वलति उसे भी उसी रफ्तार से पार कर गये । 
फिर कुछ क्षणो मे...प्रोह्‌, उसे मँ कमी नही मून सका । मेँ उससे 
कुछ ही कदम पीदे था । 
एक लड़के का पैर फिसल का था अर बह लुटकता हमरा कर फीट 
नीचे जा रहा था । हवलदार म्नपने स्यान से उसकी सौध मे उटलकर चित्लाया, 
मूर्खो ! सावधान । एक लडका गिर दुका है ।* 
लड़का पेट कै वल एक पत्यर में भ्रटककर दौह्रा हौ गया । श्रगर कहीं 
भ्रोर जगह सेटकरा जाता तो...हवलदार उसे सम्मालने कोभ्रगिवदाही 
थांकिकिसी कौ अनजाने में गी ठोकर सै एक पत्थर उपर से भरड...गड... 
गडु करता लुढक पड़ा । पत्यरं गति पाकर सनसना उठ । हुबेलदार रचौककर 
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दो-तीन कदम पीये टट गया । पत्यर लङ्क के सिर कौ सीधमे था! कुक्षणों 
भे.--ऋऋह्‌! नवे कौ रखें मिच गयीं} 

कदल वाकतित्त मर पहले पत्यर, दूसरे खड़े पत्यर छे टक्चया रौर सिर 
से एक हाव ज्पर की ओर होते हए नीचे द्धी च्नौर लुडस्ता हुमा चला यया। 

कुट दी णो वँ मौच ने दो वार पट्टे उस सङ्के परमारे घे । जीवन 
शेप चा ग्रौर मौत कुट ही प्ठासते चे गुञ्र गमी धौ 1 

कसा नयकर स्वल्प या उसका ! 

श्रव ट्वलदार को हवम देने दी जरूरत नदीं पड़ी । समी मदिस्ता- 
ग्राटिस्वा उतरे लये । 

वे दिन अविक समय तक सोच-विवार क्ले के नही ये । करीव पचास 
माठ कदमो वाद ही वही टलचन गु होने लय गयी धी । उस्र घटना का भ्रमाव 
धीरे-वीरे कमदोता चता जार्हाया। फिर मी एक टीसरत्तवके मनमें उमर 
ची धौ। 

केवल दोदिनिकीयाव्रायी 1 च मौ यादहै) कट्वर्पोदाद भ्रौरमी 
उयादा याद ब्राने लेगी । 

एने म्रवनरतो फिर मी भ्रा जावे, चिन्तु वे दिन { --क्मी नदी। 
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किकी कविने दिल्ती कौ गर्मीके वारे मेकहा हैः 
जून महीना वहे पसीना, 
। मुदिकल जीना, 
भाड घनो है दिल्लौ। 
, दिल्ली ही कयो, मर्-हन मे हमारे शरी गंगानगर की गर्मी भी यर्मामीटर 
कै पारे फो श्रधिकतम ऊंचाई पर पषा देती है । ठते मे धरती के स्वं करमीर 
"की सर श्रौर उसमे प्रपनों का साथ । 

, २६ मर्द की सुवहुके छः वजे। एकहरे रग की गाड़ी श्री गगानगरसे 
जावे गानेवाली सड़क पर निकली । रेडियो पर रामधुन श्रा रही थी, परन्तु 
कारम सवार ष्टः यात्री श्रपनीही धुनमेये, जिनकी भरो मे कदमीरफे 
भरने, पवेत व वप्रं कै स्पते दृश्य श्वम से प्रतिविम्वित होने लगे । मपरं देवता 
न प्रल्र किरणो से विदाई दी । दोपहर होते-दोते श्रमृतसर भ्रा गया ! स्वणे-मंदिर 
व जलिर्यावात्रा बाग, धमे च दाहादत के भ्रमर प्रतीक, शद्धा से किम भारतीय 
केस्भिर नही भक जाता ? जनरल डावर कौ गोलियो के निशान अव तक्र 
प्हुर की छत्ती पर जड़ है, जो श्रगरेो के ्रत्याचारो की कहानी स्वयं कहते है । 

सां होने तक पंजावे पार कर्‌ लिया। मँदान पौ रह गए, पहाड़ 
अगवानी करते-से लगे तथा सडक घुमावदार चलने लमी । यत्रो कै जलने के 
साथ ही ट्मने जम्मू दाहर मे भवे चित्या । जम्मू, कदमीर के स्वगं का प्रवेदा- 
दरहै। जम्भते श्रीनगर की हवाई दूरी तो योड़ी-सी है परन्तु स्क प्ररे एवः 
दिन भे हवती है । उधमपुर, कुद, बनिहाव रादि रास्तौ कै गुस्य ठहराव ह ! 

स्क सामस्कि महत्व की है । इमे नेदरू-मुटगने काफी छोटा कर दियाहै ओ 
सगरमग दो कील लम्बी है । इते पार करे पर स्क कुख भुकने लगी । चलते- 
भते भवानक प्रकृति का पर्दा उढा भ्रौर कदमीरकी घाटी भ्रांसो के सामने धी। 
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कश्मीर फौ धाटी हिमाचल पर्त श्रेणी कँ चटनो के हृदयम चद्व 
हृभरा रल दै। कल-कल फरते करने, चिनार के भढ, घान के नेत, नीते राका 
का दप॑ण-बस देखने कौ ही ची है । यह घाटी ८४ मील लम्बी व २५ मीव 
के लगमय चौडी ह । श्रीनगर इन घाटी क प्रमुख नगर च राज्य की राजयानी 
है। शी काश्रयं सम्पत्तिया ञान है तथा नगरा शहर । कमी श्रीनगर 
एशिया मे विय्याकाप्रमुस केना । यह्‌ मलम नदौ कै दोनों किनारो पर 
वसार । ये किनारेनी पुतो द्वारा मिताएगएहै। ह 
यूरोपम, वेनि जल के श्रन्दर वमा है। वहां एक कदावत मी है मि 
56€ एलयां$ 9 4९. किन्तु श्रीनगर तो उससे कही प्रधिक सौन्दयंशाली 
है । इसकी विकेपता इमका स्वामाविकः मौन्दयं है, न कि कृचिमता ! इस नगर 
केचारोभ्रोर सदैवव्फसे ठकी रहनेवाली उची-ऊँंची पर्वत-धेणिां नजर 
श्राती ह जिनफे नीचे देवदार कै सुन्दर घने जंगल व कल-कल करती नदियां 
बहती है) श्रौनगर मे मनुप्य की कृति व प्रकृति का मनोरम समन्वय हृष दै। 
नौका द्ायाश्रीनगर की संर का श्रपना ही श्नानन्द दै। यदि हम इल से प्रस्थान 
करे तो पहले मिरान हँस्पिटल व गवर्ममेट होस्पिटल श्रति ह 1 थोडी दुर पर 
श्रीनगर क्लव व गवर्नमेट भ्रां स एम्पोरियम दै । हुव्वाकदल दूमरा पल हैजो 
शद्र का सवसे व्यस्त पुल है । रागे चलने पर सरकारी दफ्तर व सचिवालय हैष 
डल भील वादी का सवस उत्तम श्राभूपण है । यह श्रीनगर से पूवं भे 
दस वगं मीलकाष्ेत्र षेरती है । मौलं के स्वच्छ पानी मे भिलमिलाती परवतो 
की चोिर्या, तरते हए छोटे-छोटे वेत, चारचिनार व नेहरू एकं, ठाडस-वोरो 
मे सैर करते हए देशी-विदेभी पटक, चेहरे पर लाली विण्‌ हुए कंदमी री बालक 
व युवत्तियाँ एक सुन्दर वातावरण के निर्माण मे सहयोगी है । शंकराचायं श्रीनगर 
क दक्षिण-पूवं मे पहाड़ी पर है जिस पर सुन्दर मन्दिर बनाहै। हमे बताया 
गया कि यह मन्दिर ईसा से २५०० वपं पहते सधिमान नामक शासक ने 
वनवाया था । इसे तल्त-मुलेमान भी कहते है। यहां से चारोग्रौर का दृदय 
लूमावनाहै। दूर हिमशिलर, वीचमे फलम व नज्रदीक ही डल कील, राज 
सवन, शालौमार व निशात वाग 1 
जिस दिन हम शालीमार व नियात्त वाग गए, सौमाग्य से रविवार था, 
जो विक्षेप रौनक कादिन दहै! चालीमार डत के उत्तरम है। साला का शर्ध 
है पर्वत श्रौर मार का सुन्दर । यह्‌ जहांगीर की देन है, चिनारों के पत्तोसे 
गुजरती सुवं की किरणे, फव्वारो के जल के साय असंख्य इन्दरधनुप वनःती है । 
प्रत्येक मौसम मे िलनेवाले फरल, हरी घास च पृष्ठभूमि मे हरे पवंत । हमारा 
दिल वाग छोड्ने को नही कर रहा था । लमभग इत अंसा ही दृश्य निशात का 
है । चर्मादादी एक निर ह जिसका चमसा निर्मल दण्डा जल स्वास्थ्यवर्धक 
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'भी'है। फुनों कै प्रमियो तथा पिकनिक के लिए यह्‌ म्राददाजगहहै। “` 
श्रीनगर के वाहुर हमारा सवते वडा ब्राकथंण गुलम धा, जो वासे 
पञ्चस मील दुर है । गुलमगं जानेवा्षी सडक सुन्दर तो थी ही, परिचित मी लगी 
`कयोकि वहं वहुत-सी श्राधुनिक फिल्मो के दुद्यमे ग्राती है । पहने टमं राता है 
जहाँ से गुलमर्ग की चदढाईतीन मील है । लोग घोड़ो पर मी जा रहे ये, परन्तु धो 
प॒र भने से जवानी को लाज लग जाती । पूलमगं पहुंबते ही प्राकृतिक सौन्दयं ने 
सारी थकान भूला दी । नीचै घास कै मदान्‌, उपर दर वर्फ के पहाड, पासे 
गुजरते रंभीले तवौयत के याघ्रौ । समौ को प्रकृति ने जँ श्रपने रेगमें रेगलिया। 
क्या जीवन इसी तरह नही गुजारा जा सकता ? स्वगं मे इसे बढ़कर क्या 
होगा ? सदियों केषेलो के लिए गरूलमरगं एकमात्र जगह है । यहा होन व डाक 
वंगले मी ह । खिलनमगे पचने मे एक घण्टा ओर लमा । श्रयं हम समुद्रत्ल 
से १०,००० फीट से श्रधिक ऊंचाई प्रये तथा गर्ली वफ हमारे पैरचूम 
रही थी । चाय का सामान हमसाथले गए ये! ग्रत. थक्तान मिटाकर, ऊंचाई 
"पर जाकर वफ पर फिसते, नुदे व कमरे को खुनी द्यृट दे दौ । सूवं सकने 
"लगा प्रर हमे वापस भ्राना ही या। 
सोनमर्भं एक सुन्दर वादौ हैजौ श्रीनगरसे ५१ मील उतरपूवंमेंदै 
`तथा ६,००० फीट उवी है । कहते है । यहाँ कही पर एक कुर्रा है जिसका पानी 
फिपी मी वस्तु को सोना वना सक्ता ह । रास्ता तिथ नदी कै साथ जाता टै । 
सोनम वहत श्रच्छा वर्प ग्राउण्ड है । इसे एक चरमे, पास के वर्फीति मैदान 
के नीचे व स्तेदियसें से फानी मिचतादहै। इस वादौ मे डं० नीव की सेवा 
भावनां की युगं व्यापक है जिसने यहा के निवातरियो के लिए रोगो मे लडाई 
कौ तया उनका दिल जीत लिया । 
हमारे भव तक के प्ंटन का के श्रीनगर ही था परन्तु श्रय मंजिल 
पहलगाम थी प्रतः श्रीनगर को अलविदा कना ही षडा} रास्मेमे नजदीकी 
पाद्रेन के मन्दिर च खण्डहर तथा ग्रवन्तीपुर में शिवजी के मन्दिर हैँ जोनवी 
सदी कौ देनह । मातंण्ड का मन्दिर तलितादित्यं ने वनवाया था। अनन्तनाग 
कदमीर करै प्रतिद्धनागोमेचेहै। नागका अर्यं कलना या चक्माह। भवनया 
मटन में श्राद्ध किये जति हु । यहाँ श्रमरनाय के पण्डे रहते ह । ्रच्ावल वाग 
शहजादी जहांग्राराकीदेन दहै। समीप कोफरनाग है जह का गन्धकके 
पानी का ऋटना रोग-निघध्रारक है । 
जवरजूनक्य सूं पहाडोकी श्रोट तेकर चिपनिही वालायाकि 
ह्नारी रोती पहलगाम पंच । यू तो श्रहृति ने सारे कदमीर परं श्रपना वभव 
सुटाया है, परन्तु चरमरनाय के मार्गे मे पडुनेवाते पहलगाम की घ्ोमातो 
शरद्वितीय है । यहां ण्स कै लिए होटल व तम्ब की व्यवस्था दै1 ७,००० फीट 


सथ श्रस्तित्व की सीन 


ऊँची इस घाटी को लिद्र घाटी कहते है । यहां देषनाप्र व विहर नदयो का 
संगम-स्थान है। 

पहलागम से चन्दनवाड़ी का रास्ता । हमे, तेज व ठण्डी हवा थी प्रौ 
थे साथ-साथ उछल-उछलकर वहनेवाला शेषनाग नाला वर॒ पग-पग पर छितृसई 
जाने वाली दष-पी सफेद फुग्रार । एकर श्रोर वफ से ठकी चौय शरमृक ष्टी 
थी श्रोर उनमें से छोरे-छोटे श्लेशियर हम से भिलने को नीचे को रेग रहे थ। 
इन्दे देखकर कभी पटी हुई श्रग्रेजी कविता की पंक्तियां'याद श्रा गर जिनृक्‌ 
भावाथं कु दस प्रकार है-- 

“हुन पवत-शिखरों कौ छाया मेरे ्रन्तपट पर पड़ रही है । इतकी मीषण 
दरुगेमता गुलाबी साभ से र॑जित है ! फिर मरी मेरे प्राणं इनके लिए भकरुलाते है। 
वेशांत व श्वेत हिम के प्यासे है । यह्‌ कंसी पागल ममता?“ 

धर सुं सिर पर श्रौर हम चन्दनवाड़ी कृ वं पर । उस वफ के नौतन 
से शेषनाग नदी नंसगिक पुल बनाकर तीव्र गति से वहती है! पहलगाम श्रानेवलि 
पर्यटक दस पुल को श्रवदय देखने श्राते है । यही से 'अरमरनाथ करा रास्ता है ज 
उस समय बन्द था 1 सायं तक कु पैदल तथा कुट मटर पर प्नृबहुलव 
करते हुए हम होटल पहुंच गए 1 

रातकोवर्पाहो गयीश्ौरघाटीमे वष भी पड़ी । श्रस्यस्तन होति के 
कारण हेम समी को जुकाम हो गया । सुवह्‌ ही विस्तर वेध गये, कार चल पड़ी 
तथा लिहूर घाटी का मनमाव॒न शोर पचे रह गरया ! जम्मू दहर ने फिर दारण 
दी ! दुसरे दिन कर्मीर के पहाड़ यादगार वन मए} नदियो की जगह पंजाब 
कीनहरोनेले सी । जसे स्वप्न टूट गया, माये पर हाथ रला तो ण्डे करने 
का पानी नही बल्कि पसीना वह्‌ रहा था । दूस याति युगका प्राणी जोकि 
सदैव कृत्रिम श्रावरण मे रहता है, थोडे समयम के लिए भी यहाँ भाएु तो सारे 
सासारिकर दख व बन्धन मूल जाता है । 


बारह दिन का भ्रमण श्रौर पाँच पडाव 


© 
सुलतानर्सिह गोदारा 


सुबह होतो है, क्षाम होती है जिन्दगो यं हे तमाम होती है । 

बेहतर ई जिन्दगी तमाम होने से पहले ही तमन्ाएुं प्री कर ली जाए 
करई वार मन्न, कुछ पुरानी सार्थ प्ननायास ही प्री हौ जती है । रसाही 
कुछ हमारो. उस्‌ भ्र मण-यात्रा मे हृग्रा जो श्रवदटूवर में दशहरे की चुष्टिमो मेंश्री 
महावीरत्िह जौ कै नेतृत्व मे हुई । 

„ .यात्रा का प्रथम पड़ाव केत्पना-नगरी चण्डीगट्‌ मे था, जहां हम १२ 
्रवटूवंर कौ सुबह पबे । चण्डीगढ मोरत के बड़े शहरो से कई भर्थो मे मिनन 
लगा । यहां वृह भीड़ नदी कि दम धूटने लगे ¦ वह माहौल नही कि यात्री श्रपने- 
भ्रापको श्रजनवौ महमुसु करे । यद्यमि उन दिनों चण्डीगढ़ राजनीतिक हलचलौ 
का के्रःथा परन्तु चण्डीगढ की चौड़ी सडक, व्यवस्थित बाजार, शान्त कृत्रिमं 
भौलं प्रर सुन्दर परिवेहन-व्यवस्था सभी श्रपते नागरिको कै परति वफादार थी । 

चण्डीगढ मारत का एकमात्र योजनावद्धे नगर है । क्रा्िसी शित्पकार 
का्ूंजिए्‌ नगर को जीवितं प्राणी मानतेये! नगर केस्षिर पर सचिवालय, 
विधानं समा व उश्च न्यायालय स्थित है । मध्य मे प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र 
है 1 सवसे नीचे श्रौदयोगिकं वेन्द्र है । नगरको तीस सैवटरोमेवागमयादहैजो 
येक श्राप _ मीलं चौड़ा ग्रौर पौन मील लम्बा है। प्रत्येकः सेक्टर पूर्णतः 
्रात्मनिमंरदै। शहर का प्रमूख आकषेण सुखना मील है । इसमे सायं के 
समय नौका-विहार किया जा सकेता है। सैक्टरो मे उच्च शिक्षाके लिए 
विदवविद्यालय, पोलीटेक्नीक, श्राटं घ कोलि, इजीनियरिग कोनिज, चिकित्सा 
संस्थान श्रादि है । सक्टर न° अटारह्‌ मे टगोर वियेटर केनिर्माणपरनौ लास 
रुपया व्यय्‌ हुब्रा है । 
„ महक्सिहौ सक्ता थाकि चण्डीगढ एं ग्नौर पिजोर वाग भौर 
हिन्दुस्तान मशीनरी दूरत को कारखाना नं दे । जहां विजोर मुगलकालीन देदव्यं 
रि मी पस्तु करतौ है' वहं हिन्दुस्तान मीन दूल्स का कारखाना भ्रषनी 





४ श्रस्तित्व कौ सीन 


ऊँची दस घाटी को छिद्र घाट कृते हँ । यहा पना व विद्र नद का 
संगम-स्थान है। । 

पहलागम से चन्दनवाड़ी का रास्ता । हमे, तेज वश्ष्डी हवा थी शरीर 
चे साथ-साय उखत-उछटलकर वहनैवाला शेपनाग नाला व॒ पृग-पय पर छितृराई 
जान वाली दूप-सी सफेद पु्रार 1 एवः म्नौर वफ से ढकी चोटियां चमक ददी 
थी भ्रौर उनमे तते छोटे-छोटे ग्तेशियर हम से भिलने को नीम कौ रेग रहे थे । 
इं देवकर कमो पदी हं श्रग्रेडी कविता की पक्तिया याद श्रा गृहं भिनृका 
मावाथं कुछ इस प्रकार है-- । । 

भून परवतत-दिखरो की छाया मेरे ्रन्तपंट पर पड रही है । इनकी भीषण 
दुमेमता गुलावी साभ से र॑जित है । फिर मौ मेरे पराण इनके लिए श्रवु ६1 
वे शांत व दवेत हिम के प्यास हँ 1 यह कसी पागन ममता रै ?“ ^ 

धर सूर्यं सिर षर श्रौर हम चम्दनवाड़ी की वक्गं पर । उस्‌ दुं के नीते 
से शेपनाग नदी नंस्िक पुल वनाफ़र तीव्र गति से वहती है । पहलगाम श्ानिव्ि 
पर्यटक दस पुल को अवश्य देखने श्रते ह । यहीं से श्रमरनाथं का "रास्ता है जो 
उस समय बन्द था 1 सायं तक कुछ पैदल तथा कु मोटर पर मरतृवहलाष 
करते हुए हम होटल पटच गए । नातं 

रातकोवर्पाहो गयी भ्रौरघाटीमे वफ मी प्ड़ी। भ्रस्यस्तन होने के 
कारण हम समी को जुकाम हो गया । सुवह्‌ ही विस्तर वेध गये, फार अल पड़ी 
तथा लिद्र धाटी का मनमावृन दोर पीये रह ग्या। जम्मू शहर ने फिर दारणं 
दी । दूसरे दिन कश्मीर के पहाड्‌ यादगार वन गए । नदियों की जग्रह पंजाब 
की नहसेनेले ती । जसे स्वप्न टूट गृया, माघे पर हाय रवा तो ठण्डे भने 
का पानी नही वल्कि पसीना वह्‌ रहा था । इस यात्रिक युगका प्राणी जोकि 
सदैव कृत्रिमश्रावरण भें रहता है, थोडे समय के लिए मी यहां श्राए तो सारे 
सांसारिक दुखं व बन्धन मूल जाता है । । । 


बारह दिन का भ्रमण श्रौर पाँच पड़ाव 
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५ सुबह होती है, शाम होती है जिन्दगी यं ही तमाम होती है। 

बेह्तर्‌ है चिन्दमी तमाम होने से पहले ही तमन्नाषुं प्री कर ली जाएे। 
कई बार तमन्नाएे नु, कुछ पुरानी सावं प्रनायास ही पूरी हो जाती है। पेसाही 
कुष हमारी उस भ्रमण-यात्रा मे हुमा जो श्रव्टूवरमे दशहरे कीचुषटियोंमेशधौ 
महावीर्षिह भौ के नेतृत्व में हई । 

,, यात्रा का प्रथम पडाव केत्पना-नगरी चण्डीगढ़ में था, जहाँ हम १२ 
श्कटू्वर गी सुवह्‌ पहुबे । चण्डीगढ़ मारत के वड़े शहरों से करई र्थो मे भिन्न 
लगा यहां वृह भीड़ नही कि दम घटने लगे । बह माहौल नही फि यात्री म्रपनै- 
भ्रापको श्रजनवौ मुर करे,¡ यद्यपि उन दिनो चण्डीगढ़ राजनोतिक हलचल 
का केन्द्र था परन्तु चंण्डौगद्‌ की चौड़ सके, व्यवस्थित वाजार, दान्त छविम 
ल श्रोर गुन्दर परिवहन व्यवस्था संम अपने नागरिको के भ्रति वादार थी। 

चण्डीगढ मारत का एकमात्र योजनाबद्ध नगर है } फ़ंसिसी शित्पकार 
कार्जिए्‌ नगर को जीवित प्राणी मानतेये। नगर के सिर पर सचिवालय, 
निधान सुमा .घ उध्वं . न्यायालय स्थित है । सव्य मे प्रमु व्यावसाथिक वेन्द्र 
दै । सयते नीये प्रौ्योभिकं केन्द्र है । नगरको तीस संक्टरोमेंवांयगयादहैजो 
मर्यकं भ्राषा . मीलं चौडा शरीर पौन मील लम्बा है। प्रत्येक संकेटर पूर्णतः 
श्रात्मनिमंर.है 1 शहर कां भमुख श्राकर्पण मुखना मील है । इसमे सायं के 
समय नौकाविहारं किर्या जा सक्ता है! सक्टरौं मेँ उच्च रिक्षाके लिए 
विश्वविद्यालये, पोलीरेक्नीकः, श्राट स कलिज, ईंजीनियरिग कोलिज, चिकित्सा 
संस्थान श्रादिष । संक्टर ने० श्रखीरह्‌ मे टैगोर चियेटर केनिर्माण पर नौ लाख 
स्पया व्यय्‌ हुप्रारह। 

, यहकंसेहौ संकता थाक चण्डीगढ प्रार्‌ श्रौर षिजोर वो श्रीर 
हिन्दुस्तान मदीनरी टूर का कर्तानि? नं देवँ । जहाँ विजोर मुगलकालीन देश्वयं 
कीकाकी रस्तु करता है वदां हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना भ्रपनी 
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शाता व कुशलता से मास्त के मविप्य के प्रति भ्रादवस्त फरता हमरा प्रतीत 
हुश्ना ! 
श३श्रवटूवर कौ शाम को हम नागल जानेवाली गाड़ीमेयेजोहुमारी 
यात्रा कादूसरो पडावे था। धेनएमारत कै तौर इ प्रणामकरोरश्ी 
नेहरू केये शब्द हमारे मनमेये। श्रत हम वहां वैज्ञानिकः करिदमो कै दशनो 
की लालस्ना सेषटुचे थे। नामन के कारखानो की मशचीनो की यति सतकन के 
पानी कैः बहाव की तरह कमी मन्द नदी होती । प्रकृति को वाधरखनेसेहौ 
उस पर विजय नही पायी जा सकती । उसमे साथ निरन्तर जूना मी पडता 
है! मालरा बाँध सन्‌ १६६३ में पूरा हुभ्रा तथा नागल उससे मी पहले 1 भावस 
वांच को पहली वार देखकर रोमाच प्रौर दहशत पैदा हो जाती है । इसमे तेरह 
भंजिलो पर ठेसी तेरह भैलरिथां ह, जिनमे लिवट द्वाय प्रवेश कर निरीक्षकमष 
कारीगर मोतर चिखरी श्रनेकं उपगलसियों मे फंल जाते दँ 1 पयंटकों फे श्राकपेणः 
केलिषु वाधक दोनो ग्नोर साज-्ज्जा का काम चलरहा था! वादु किनारे परवने 
एद्विया के संवसे बड़े हादङोदलेषिटिक पावर प्लाण्ट के पांच भीमकायं चकते 
नारी-बारीसे एक सेकड भे ६६ की गतिमेधूमरहे ह! इनमे उढ लाख हासं 
पावर का प्रत्येकं जेनरेटर ६०,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न करता है । दए 
किनारे पर ठीक वैसा ही एकं पावर पलाण्ड श्रौर बन रहा दै जिसका एक जेनरेटर 
चानूहोचूकाया्नौर देप चार वन रहेये। ६ 
पहाड़ की लान पर ऊपर स्ञे नीचे तक मशीनें, तार, केकरीट व पयर 
चिलरे पडे ६ । बीच-वीचमे काममेजुटेहैवे लोग जो गवाह्‌ रह उस्‌ सूचनाके 
जो मृख्यद्वार पर ही लिखी हुदै थौ --“कृपया सावधानी से कामं कीजिए शरीर 
श्रपने घरो कौ सुरक्षित सौटिए । श्रापके परिवारो की खुशी श्रौर मविप्य श्राप्के 
सुरक्षित लौटने पर ही नि्म॑रदहै। 
नागल डम हमं रति मे पहुचे ! उसके प्राने कौ सड़क से हम चाहे तो 
रासायनिकं खाद कै केरखाने तक याउसकी कोँलोनी "नेया नगिल' तक जा 
सकते है! माखेरा वे नागलके बीच मेनदीको भील वना दिया गाह 1 यही 
'सतलुज सदन” मे इसी फील के किनारे पर वने एक कमरे मे वटकर चीनके 
प्रधानमंत्री श्री चाऊ-एन-लारईने श्रौ नेहरू से दोनों देयो की मित्रताके लिद्‌ 
हाय मिलाया या 1 नागल वाँ परं माखरा वांच जेसी दहशत नही हो । 
श्ानन्दपुर साहि हम १५ श्रकदूवर को सुवह वस द्वारा पहुचे । गुटारे 
छी प्राचीनता तथा विक्रालत्ता के वारे में पुषता क़ श्रोर्‌ गस््रन्थ साद्विके 
सम्मुख ददा मूकाया । वहाँ से न॑नादेवी का मन्दिर पदी पर दिकराहुम्ा 
सजदीक ही दिला दे रहा था, पर उम तक प्रहुवने की चढ़ाई ने मव्यापक 
मन्धञ्नो तया साथीछातरोंका दम-खम त्तोव लिया श्रौर मन्दिर से वाप श्राना 
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तो चवालै-जान बन गया) खैर, हिमाचल प्रदेश की वस हमे वहाँ मित रई) 
बस्त का फिराया जहा दिल दहलनिवाता था, उससे श्रधिकं वह्‌ रास्ता था जिसते 
हम करतारपुर पहवे। रस्तेमे ही हमने विशाल गंगवाल पावर हाउस देख 
सिया, जो माय कौ विजली का वितरण केनद्रहै। 
दिल्ली, जो भारत का दिवदहै, दितस्ली ज मारत की राजधानी 
है, १६ प्रक्टूबर दोपहर कौ वहं मी आ गई । यह विशाल दैतिहासिक नगरी 
सदियों से उतार-चदाय देखती भ्रायी है । दिल्नी पाण्डवो की राजधानी रही है । 
पृथ्वीराज चौहान की श्रान-वान कौ यह गवाह है। नादिरलाह्‌ ग्रीर तैमूरलंग 
नेद्धसेलूटाहै। गूगल सश्राटोते इतरे मेवारा है। दिल्ली वार-वार उजड़ी है, 
फिर वसने केलिए 1 राजमागं व जनपथ तथा अन्य मुख्य मार्गो पर दौडती हुई 
परिवहन. की वसे, टैवसी व कारे, उनसे वचता हृग्रा राजधानी का श्रम नागरिक, 
चांदनी चौवा व कमांट प्लेस की मीड का प्रधिक घनत्व ! ये समी एसी विक्षेपताणएे 
हैजो हमने दित्तीमेभ्राने से पहते सुन रखी पी । स्पष्टहैकि दिल्ली एक नदीं 
वल्किदो शह्रटहै। पुरानी दिल्ली जो प्राचीन इमारतो व रेतिहासिक 
स्थानों का सग्रहातय है । लालकिला मे दीवाने-खास च दीवाने-्राम की स्थापत्य 
कला दर्शनीय है ! इसके श्रतिरिक्त जामा मस्जिद, शोशगज गुरदधारा, विरला 
मन्दिर तथा ्राकाश की बवन्दी को दूती हई कुतुवमीनार जिससे सटी हूर 
श्रश्लौीक महान की लोहे की लाट-पुरानी दिल्ली कै श्राकर्थण है। दुसरा शुर 
है--न दिल्ली जिसमे भारतीयो के रूपमे श्रप्रेज लोग रहते हँ जो ग्री मापा 
बोलते है, श्रप्रेजी वाना पहनते टै, श्रगरेओोकी दी हुई श्राजादी भोगते हैँ । 
राष्ट का शासन कार्ये यही से चलता है 1 ससद मवन, रटति मवन, रकश 
वाणी, तीनमूर्ति, इण्डिप गेट, सुपर बाजार क तूफानी दौरा हमने एकी 
दिनिमे कर लिया! दित्ली मे शाति भिली तो यमुना किनारे राजघाट 
शान्तिवन तथा विजयघाट के दशन करक । 
चधा पड़ाव डाला गया एतिहासिक नगरी भ्रागयामे । श्रागराकानाम 

भुनतै ही ताज की परछाइयां श्रांखो कै प्रागे नाचने लगती है । दैश्षी-पिदेयी 
प्यंटको मा संगम स्थल भ्रागरा । दााहजहां क महवरूव नगरी भ्रागरा । ताजमहल 
देखकरन जाने मिंतने विचार दर्सकके मनमेउर्तेहै। हममे सेकोरष्से 
भुगर. स्थापत्य कला का यानदार नमूना, कोई सम्राटद्वारा ञ्रपनी वेगम मुभताज 
की याद मे बनाया हुभ्रा शानदार मकयरा तया कोई कोसला दुश्रा षद्‌ रहर था 
कि शाहशाह ने एकर दस्तीन ताज वनवाकर गरीवों की मुहव्वत का मजाक उड़ाया 
है ।' लेक्रिन एद बातत सरष्ट थी कि इस प्रकार दिल पर प्रम्रर करनेवाती मास 
हमने श्रव॒ तः गही देखी यी । भ्रागरया के क्ति कै धारे में छव्रौं 
कीरायथी कि यह्‌ दित्ती के लाल क्निसे श्राकारय मुन्दरताकी दृष्टि 
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श्रच्छाथा। इसी किलेमे शाहजहां ने कंदी के रूपमे श्रपने दिन कटि ये ग्रौरं 
दसी के एक कोने मे वेडा ह्र दूर अ्रपनी वेगम के मजार ताज फो देखकर रोयां 
करता था ! भ्रागरा मे सतनामियों का एक मन्दिर दयालवागं म निर्माणाधीन 
दै । इसके मिर्माण व व्यय के वारे भें ्रनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित है। 
दूसरा सारा दिन फतेहपुर सीकरीके सिए था] पतिदषुर सीकरी के साथ 
महन सम्राट श्रक्वर का नाम जुड़ा है। इसमे रानियो के महल विशेषकर 
पंचमहल, नवरो के महल, विराल प्रागण तथा दरवार, चिती की मजार 
दशनीय दै! बलद दरवाजा वास्तव मे वुलद था! सीकरी कै क्ष्ठहर गे जनि 
कितना इतिहास भ्रपने मे समेटे है ! 
२० श्रवतूवर की शाम को जयपुर पहुचे, जौ हमारी यारा को भन्तिं 
व पांचर्वां पडाव था1 गल्लावी नगरी जयपुर ! राजस्थान की राजधानी ! 
जयपुर के सुन्दर बाजार, चौड़ी सङके तथा एतिहासिक स्थान यात्रा कै प्रारम्भ 
सेरी हमारी बातचीते का विपय रहेये) जयपुर ने हरमे निराश नही क्रिया । 
सवाई रजा जयसिहं स्वयं एक कुशल इंजीनियर, ज्योतिपी तथा प्रशासक थे । 
जंतर-मंतर में म्रनेक ध्रकार के ज्योतिप-सम्वन्धी उपकरण ये जिस्मेसे कुक 
नोम राम यन्त्र, कृष्ण यन्त्र, चन्द्र यन्त्र भ्रादिये) राजम्र्नो ्ेसेकुखभे 
संग्रहालय दै जिनमें प्राचीन हथियार, कला के नमूने तथा मूतियां एकत्रित है । 
हवामहल, विधानसभा भवन, भ्रजायवधर, चिडियाघर, राम-निवासं वाग 
भ्रादि शंहर के श्रन्य दशनीय स्थल हैँ 1 भेर का किला जो जयपुर से थोड़ी दूर 
पहाडी परै, प्राचीन समय में राजधानी थी! क्िलिमे राजा-रानिर्योके 
महुल~--विशेपकर शीश महल व दरबार काफी सुन्दर ई 1 जयपुर से थोड़ी दूर पर 
गत्तरजिी एक पवित्र स्यान दै 1 
२४ श्रवतुबर की दोपहर पहुंच गए मंजिल पर । भ्रमण-यात्रा परीहो 
गई! प्र्नक्ए जा सकते है कि इस भ्रमण में हमने वया देखा, क्या सीखा? 
एतिहासिक स्थान, श्राषुनिक शहर, वैज्ञानिक स्यल, विशालं वाधि । ये मारत के 
भ्राघुनिक सीर्थं है जो हमे विज्ञान, इंजीनियरिग, विद्यत का उत्पादन व वितरण, 
शिक्षा के ध्राधुनिक व उपयोगी साधन तथा चिकित्स सम्बन्धी संस्थान के वारे 
मे जानकारी देते ह। ति 
श्रतः यात्रा श्रषने-घ्राप चाहे वह किसी मी उदैद्यसे की गई ठौ बहुत 
उपयोगी है । विभिन्न बोली वोलनेवालो से सम्पकं हृश्ना 1 परस्पर श्रात्मीयता 
यदय] पटाड, नदियौ, भेदान, बाघ, वन, नगर समीने हमे श्राकपित दिया ॥ 
प्रत्येक ने कु न ` कु जान-बृद्धि कौ 1 अतः जिन उद्यो को लेकर हमने 
श्रमण षा श्रायोजन कियिायावे काफी सीमातक पूरे हो गपु! 


बदरी केदार से मसूरी 
(9) 
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केल-कल करती हुई प्रवाहित पविव्र नदियां, गगन को स्पदां करती हृई पवत 
शिखा, पाताल को ची रती हुई गहरी धाटिया, पैदल चलते हुए भ्रनेक राहगीर, 
सवत्र हरी मखमली सेज--देखते ही मन-मयूर नाच उश्ता दै, जी गासं उछल 
पडता है, च्छा होती है कि नेत्रो को उन अलौकिक दृ्यो मेही सदाके लिए 
जेमा देताकिः वे तृप्त रह्‌ सके 1 सवके मन मे एक नया उत्साह, नई उमंग थी, 
देसे प्रतिक दृश्यो कै भ्रानन्द-लाम होने की । 
रे४ धंटो की लगातार रेल-याघ्रा के वाद शाहपुरा (मीलवाद्ा) से 
निकला २२ स्काउटरो, गाइडरों का दल १० ज्लुन को प्रातः मारते की राजधानी 
दिल्ली पटंबा, जहाँ के समी दशंनीय स्थान लालकिला, कुतुनमीनार, विरला 
मन्दिर, नेताघ्नो की समाधिरया, इंडियागेट, तीनमूति भवेन, ग्रजायवधर भ्रादि 
देखकर दूसरे दिन प्रातः मसूरी एक्सप्रेस से ऋषिकेडा पहुंचे । रेसवेस्टेरान पर ही 
महाराज मरत मन्दिर इंटर कालिज के एक शिक्षक ने हमारा स्वागत विया प्रौर 
शुर के मध्य स्थित कोलिज के प्राचोन भवन में भ्रावासहैतु ते गये । द्विदिवसीय 
लम्बी यात्रा कै वाद वहाँ स्वर्गाश्रम ओर गीतामवन के दशन तथा गंगाके 
स्नान धडे सुखद प्रतीत हुए 1 समीप ही लक्ष्मण मूला" देखकर “पायोनिमरिग 
भरोजेकट्स' कौ स्मृति हो भ्रायी । संध्या को हमने केदारनाथ जाने हेतु सोनप्रयाग 
के टिकट खरीदे । पयैटन विकास सहकारी संघ ने टिकट देने मेँ वड़ी मददकी 
भ्रौरसोनग्रयागर व बद्रीनाथ के स्टेदनप्रमारी के नाम हमे पत्र दिये, जिससे दुमे 
वहां टिकट श्रासानी से भ्रविलम्ब मिल सके । उनका सहयोय सराहनीय ट । 
जपे स्वगं कैदार खुल रहै हो, पिके से प्रथम वसो का द्वार प्रातः 
मोदे छह वभे खुलता है, उसका लाम उटठाया गया } दिन-सर वप्त की यावा। 
सडक तंग माभ टेदा-मेढा चक्करदार । स्काउटसं व गाष्डमं इस मामकी 
कटिनाई फो सहन म केर सै, इसे क्‌ दूरी तक वहतो कौ तवीयत खराव 
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हो गई \ श्रनि चलते-चलते श्रभ्यस्तहो गये) मागेमे प्राठृत्तिक धटावा 
ग्रवलोकन होता रहा । ऊचे-ऊेचे पवतो को काटकर स्पाकार मागं देखते ही 
वनता था । श्रठावन मील की यात्रा कर हम देवप्रयाग पहटचे । यह्‌ दुभ्र-मनिलां 
मागौरथी शरोर ्रलकनम्दा का रमणीक संगम-स्थत है 1 श्रागे हुम नेदप्रयाग होति 
हए स्द्भयाग पहूवे ! तीसरे दिन शाम को पांच बज वजे हेम सोनप्रयाग पुमे जहाँ 
परवसोका मार्ग समाप्त हो जाता है । सद्रप्रयाग से केदारनाथ भ्रौर वद्रीनाय 
वे लिए मागे श्रलग-श्रलग जाते है । सोनप्रथाग से साडे ग्यारह्‌ मौल पैदल चलकर 
ही केदारनाथ के ददान कर पातेहै। वस-मागं भ्रागे-से-त्रागे बनाकर स्वर्गमें 
पहुंचने को कठिनता को समाप्त करने का राज्य सरकार का प्रयास जारी है। 
उसी समय हुम पैदल रवाना हए । 
भ्रपूरवं जोश ग्रौर हिम्मत, लालसा केदारनाय के ददनों की, इच्छा चौदी 
से पहाडोंको देखनेकी। दो मील की चढाचट्नेके वाद हम रान्निको सात 
चजे गौरीकुण्ड पचे । यही एक श्नोर भ्रनकनन्दा बहुत वेग से बहती है जिसके 
जलमेहाथदेने से एेठन होने लगती है1 इसे ऊपर की श्रोर दो जलकुष्ड द । 
एक पीला है किन्तु वि्ेप गमं नही, परन्तु दूसरा गमं जल काह । इदवर की 
छपा है कि ६५०० फीट की ऊचाष्वाले रेमे ठण्डं स्थान पर इसं प्रकारका गर्म 
श्नौढता हुध्रा जन निलता है, जिसमे नहत ही यकच्रियो की सारौ यकानदूरहो 
जाती ह 1 यहां के निवासी बडे मनै लगे, निवासे च मोजन व्यवस्था उत्तम रही । 
यहा भोजनालय रै, छोटा-सा वाजार दै, एक धमम॑शाला भी है, जिसमे स।धु-सम्त 
छदस्ते है 1 सत्रि-विश्राम यही किया1 
दुरे दिन प्रात. ही राना हृए, वह्‌ दुगेम तया सीधी चाद चदढने के 
लिए 1 विक्रह मागं, सेकरे ब हिलते पुल, मगर “जँ केदारनाथ" का उच्चारणं 
करते-करते छृह्‌ मील का मामं तँ कर रामवाड़ा पहुंचे । यह्‌ स्थान बहुत ठंडा है । 
भमीप ही एक जल-प्रपात है । कुछ विश्राम के वाद फिर चल पडे, धर्मेव 
प्रकृति के प्यास । नंगे प्रहाडो को, जिन पर चफं चाँदी-सी मढ़ हई, देते. 
देखते मन नही मस्ता था । मा तीन मील ५ मयंकर चड़ के वाद नििष्ट 
स्थानपरजा पहुचे ! हमने बु ने मंदाकिनी मे स्नान किया । मौसम वड़ा 
खंडाथा, कपकेपी दूटती यी । समूद्रतल से ११७८५ पटे ऊँचा केदारनाथ का 
मदिर मदाविनीकी घाटीकेसिरे पर्‌ स्थित है । देडाही श्चानदार मचनेहै। 
श्रद्श्य दिव का यह्‌ मन्दिर है 1 भगवान्‌ सदाशिव के बारह ज्योतिियो मेते 
ण है! कहा जाह्ा है दि पाण्डवो ने इसी स्यान पर देहत्याग कियाथा। 
इसी स्थान से थोड़ी दुर फर हिमनदी वहनी है जो मंदाकिनी का उद्गम-स्यल 
है। यातो हिमनदी परस श्रति-जतिये 1 प्र्धि वपं मर्दक श्रारम्म मे मन्दिर 
सृता है श्नौर दौपावली के वाद वददहो जाता है । केदारनाथ धामवड़ा 
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रमणीक स्थानद! चारो रोर प्रकृति निखररहौहै। याच्रिर्योकेमनकौ 
श्रनायास् ही मौह लेती ह । पजन के लिए यहां पर सवा स्पयेकी थाली 
मिलती है । ममवान्‌ के खूब शुद्ध घी की मालिया की जाती है प्रौर स्पशं किया 
जाता ह दिन-भर में मनो घौ मगवान्‌ को चद्ाया जाता दै। यहाँ पर ग्रलण्ड 
ज्योति प्रज्वलित है 1 

पुजन करके हम रवाना हो गये, वापस दुरे घाम के सिए । मौसम 
भ्रति दीत होने से रत्रि-विश्राम वहान्‌ कर रत्रिको गौरीकुष्ड मेश्राकर 
किया 1 एकं ही दिनमे तेरह मील की पंदल यात्रा, थकान सिर चढ प्रायी । मगर 
तप्त कुण्ड के गमं पानी मे पैर योने से कट राहत मिली । 

चौदह चुन को प्रातः हम सोनश्रथाग प्राकर दिन कै ग्यारह्‌ वजे सवार हुए 
बसो मे, दूसरे पावन धाम वद्रीविश्ाल के दर्शनो की इच्छा कै लिए । एकदम 
भोल उठे - ज केदार, जँ वद्रीविश्ान' । पौपलकोटी होते हृए हम हामको 
जोशीमठ पहने । यहां चिरला विश्राम-गृह्‌ बहुत श्रच्छा स्थान द । ठहरने कौ पूणं 
मुविधा है । जगद्गुरु शंकराचायं के चारो मठोमेसे एकः मठ यही पर है । शीत 
कालर्मे श्री वद्रीनाय की चलपरूति इसी मन्दिर मे स्थापित कर छः माह्‌ तक 
उसकी पूजा होती है । छोटी-सी पहाड़ी वस्ती है । श्रच्छा मोजन राप्तं हो जाता 
है । दूसरे दिन प्रातः रवाना हुए--वद्रीनाय के लिए । नियते समय पर गाडि्यो 
करी सवानगौ का समयदहै। मिलिटरी ही इस सड़क की देखमाले करती है । 
जोशीमठसे दो मील परर विप्णुप्रयाग है । यह्‌ इस क्षेत्र का पांचवां प्रौर भरंततिम 
प्रयाग(सगम) है । यहांके दायी ग्रोर कं पवेत को नरश्रौर वायी श्रौरके पवंत 
को नारायण कहते है। धौली गगा का प्रवाह्‌ बड़ा तेज है । मामं मे उतार 
चद्ावकातो कटनादही बया, जैसे श्रव भिरे गड्ढे मे! बहुत टी धयं से मोटर 
चलानि कौ भ्रावश्यकता है । हम भ्रातः नौ बे बद्रोनाय जा पहुचे । १०,५०० फीट 
ऊचे वक्ति परवतो ने हमारा स्वागत किया । बद्रीनाथ पर्वतो की सबसे ऊंची 
चोटी २३,२०० फीट दै! यहा पर काफी सुला मंदानहै, जिसके एक भोर 
भरलवनन्दा वहती ह । बद्रीनाथ से उत्तर की भ्रोर ब्राठ मीलकीदूरी पर 
भ्रलकनन्दा कै मोड़ के साथ-साथ मान। तक सड़क जाती हं-जहासेचीनकी 
सीमा भ्रारम्मदहौजातीदह। 

वद्रीनायमे तीन मुख्य स्थान । बद्रीनाथ वन मन्दिर, गमं पानी 
कासोताभ्रौर ब्रह्य कपाती का चबरूठरा1 तप्तकुड मेस्नान कै वाद वद्रीविधाल 
क दर्शन किये, प्रसाद चडाया। प्रसादमेचनेकौ दाल मुल्यं 1 धाम पो 
भ्रारती देखो, तमर्मग माधा चंटे तङ वड़ी लय कैः साय श्रारती हई । श्रनन्द 
ही ्रानन्द। जो गु मेट चढावा भ्राता वह सरकार कोटी मिलवां! 
रात्रि एक धमेशाला म व्यतीत की । प्रातः पुन. तप्त में स्नान करथेः चल दिषु 
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यरो मै 1 दिनमर कौ यात्रा कैः बाद सलाम को श्रीनगर पटे । यह पते. 
पहंचते तो इतनी गर्मी होते नमी कि सरौर पर एक कपड़ा मी श्रच्छा नहं लगता 
था। यसस्टेण्ड के पासे ही एवः गली जाती ह, उसमे शु दूर श्रागे च॑तृकर 

पिबेजी कौ बहत सृन्दर मन्दिर हे । इस मन्दिर से एक मतं कौ दु पर 
भ्रलवनन्दा वहती हं । संध्या यो दसमैः पवित्र जल मे स्नान कंर यकन दूर 
कौ 

शनिवार फो प्रातः श्रीनगर से रवाना होकर लमण शूला हतत हूए दिनं 

कैः भ्यारह्‌ येजे ऋषिकेश पटच । मंगा में स्नान किया । प्रलकनन्दा १२२ मील के 
मागंकौ तं करती हुई देवप्रयाग मे मागीरयी में मिल जाती दै । दोनो कां नामं 
मिलकर पहा सेमंगाहो जता है। गंगा मैदान में पटुचने से पहते ४७ मौत ' 
या मार्गं ऋषिेश तक तं करती है 1 बद्री श्रौर केदार कौ लम्बी याधाफे वाद 
यहां विधाम करना श्रत्यन्त सुखकर प्रतीत हूभ्ना । दूसरे दिने प्रातः हम दन दमस 
हरिद्र गये! स्टेशन के बाहर ही धर्मशाला मे सामान रसकरं दन्दो खयो मे 
तागा करके निके, वहा कै द्ंनीय स्यान देखने 1 कनखल-तीन मौल दुर जही 
कि दक्ष प्रजापति ने प्रसिद्ध यत्त करिया था मौर भगवान दारको भ्रदागिती 
सतीजी ने श्रपने पिताजौ कै श्रभद्र व्यवहार के कारणं श्रपने-म्रापको योगाननि ष्य 
मस्म कर दिया थां। मोमगोडा, परमार्थं निकेतनं, भीताभवनं, सप्तक्रपि 
मंदिर भादिकें दर्ानकर दामक्ोहरकी पडी परस्नान करके गंगा मयां 
की श्रार्ती काभ्रानन्द प्राप्त किया! संकटो दीपश्चिखाभ्रो वाला दीवट॑तापं 
से इतना गमे हो जाताया कि पुजारी को वीच-बीच मे उसके नीचे के मीं 
को पानी भें इयोकर क्षीतल करना पडता था! यह दुय मी देखने कवितं 
होतादै। 
प्रतिः ही हेद्दार से रवाना होकर देम देहरादून पहुंचे ! महा 
श्रग्रवाल धर्मशाला मे हमारे बहरने कौ ग्रच्छी व्यवस्थां ्थी।' भ्राठ मौलं दूर 
सहमधास्र रमणीक स्थल है, जहाँ स्नान कर श्रानन्द दिया । एकं ही पडी 
से चारौ श्रोर श्रनेक धाराएं बहना देखकर दांतों तते रगुी दवानी पड़ी । 
शरपराह् मे उत्तर प्रदेश सज्य मारतं स्काउद्‌स व गादरस के उपप्रयान श्री नरेन्द्र 
कुमार जन्‌ से नरेद्र एण्ड कम्पनी (दून उद्योग) के कार्यालय मे मिले उन्दोने 
हमारा भावभोना स्वागत किया 1 दुसरे दिन प्रातः वस द्वारा भूलमुलंया मागं 
से ७,००० फुट की ऊंचाई पर मसरी प्च । वहां सनातन धमं समा मे हमारे 
श्रावासं की उत्तम व्यवस्था थी 1 मसूरी मे हम चार दिन ठरे! केष््टी फाल, 
गनहिल, लाल टीवा ओ्रौरम्पूनिषिपल पाकं देवे ) विचयुत-संनालित्त द्राली 
भें वैख्कर वोयुयान कासा ्रानन्द लिया। लाल टोवा .सवसे ऊंची चौदी है 
जरह दुरमीन से एवरेस्ट चोटी देखी जातौ है 1 मान रोड, लंन्ोर, कुलड़ी भौर 
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लारी माकंट भे शाम को अ्ननोसी चहल-पहल रहती है जहाँ नेत्रानन्द ही 
सर्वोपरि है। 

ˆ शुक्रवार फो वहां से रवाना होकर दूसरे दिन वापस दिल्ली भा पहवे 1 
स्टेशन प॒र शी वृजलाल, रवर लीडर हमे लिवाने ग्रामे । हंमय्‌ के मश्वे के 
पास दिह्लौ यास्य भारत स्काउट व भाइडके स्थायी दविर केन्द्र पर हमारे 
ठहएने की व्यवस्था थी । वहाँ इतने ग्रधिक पानी की उत्तम व्यवस्या थौ कि हम 
सूव नहा-घो सके ! दिन को नेशनल हैडकवाटंसं मवन देखने गये । वहाँ शरी सुश्षील 
फै° दास, नेशनल संत्रेटरी व श्रीमती स्नेह्‌ पठवर्धन, संयुक्त नेदनस सेक्टर ने 
हमारा स्वागत क्था! श्री दासने हम सीं को विदेगी वैज व धोगल देकर 
हमारा सम्मान किया । दूसरे दिनि हम भ्रपने नगर शाहुपुराश्रा पटच । 

हमारी यात्रा तूफानी धी । इन योधे से क्षणो मे श्रटृतिका जो भ्रानन्द 
मिला, उसकी व्रभिट छाप रदैगी । जो कु देखा, उसते श्रील को तृप्ति ग्रौर 
मन को शान्ति मिली । उन पूव॑जो कौ याद रहु-रहकर रा जाती थी, जिन्दोनि 
श्रतीतकाल भें विना किसी यातायात के साधनों के केवल लाठी के सहारे खतरे 
क पगडंडियो से दोकर इस दुगं पय कौ यात्रा की दै । उनके मन विते पवित्र 
भनौर माव विदाल रहे होगे 1 सचमुच उन्होने सोचा होगा कि इसी जीवन मे वै 
महाराजा युधिष्ठिर कौ तरहं सदारीर स्वर्गारोहण कर रदे है । कहा करतेये कि 
इस पवंतीय प्रचल का एक विशेष पक्षी होता है, जिसकी “टुलक~टुलकर' शन्द से 
मिलतती-जुलती श्रावाज है, मानो वह पक्षी लक्ष्य की रोर वदृनैवालि यके-दारे 
प्रथिकों को निरन्तर भरग्रसरित होते रहने फ प्रणा देता ग्रा रहा है } 

मारत कै कोने-कोने से एक ही मावनां से श्रनु्रसिति होकर हजारो नर- 
नारीः पर्वत प्रदेश के इस श्रंचल मे एवनित होते है, उनकी वेदा-भूषा, मापा, रहन 
सहन प्रादि भिन्न-मिन्न होते हृए मी रेरा धरतीत होता है किवेएकहीसूत्रमें 
बंधे हए हदा बन्धन जो हमे सदियो से बधि हृए है, जो प्राधुनिक सम्यता 
के श्राक्रमण के यावजूद भी श्रपरिवतंनशील है। देर मे श्रनेकतामे एकता'का 
चित्र यही देखने को मि्तताहै। 

श्रतः मे मारतीय संसृति प्रर एकता को श्रकषुण्ण रखने के लिए जिन 
महापुरूपों ने तीयंयात्रा कौ परम्परा को चलाया, श्रपेक्षित साधनो के श्रमाय मेँ 
दन वुरगेम स्थलों मे मन्दिर-मठो का निमणि कराया, जो श्रनादिकालं से जन 
जौवनं के प्राकपंण के बन्दर रहे है, उनके श्रदम्य साहस, कर्मठ व्यक्तित्व भ्रौर 
दररदशित विनेक पट श्रनायास ही चकित, मुग्व श्रौर स्तब्ध रह जाना पडता ह । 
श्रद्धा से हमारा मस्तक उनके चरणों मे ्रवनत हो जता है। 

राजस्थान स्टेट मारत स्काउदूत व गाइदूस, स्थानीय एसोसिणएचन, शाह- 
पुरा दवारा भरायोजिव यह बद्रीनायमन्रुरी यात्रा दादपुर से ९ द्ुन को शुरू 


६४ प्रतय फा सोन 
र । यापरा मे २२ स्वाउटर, मारटर पे । दल फा नेतृत्व चपरर्मन घौ मंवरलात 
भ्रप्रयात नेभ्री राजे प्रमाद यणी यश्चौमती घ्ान्ता व॑ष्णवकी मददसे 
पिया। प्रस याताम स्काउटरो, मादर चा वपंमरमेः कार्य पर चयन क्या 
मया या। स्यातरीय एुसोनिएरान ढारा गमस्त रेल-फिरामे फी धायकः मदद उम्हू 
दौ ग्थो 1 यह्‌ दन एगोिषएसन की तीसरी सफन यातराहै। 
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मातभूमि फी यात्रा मेरे जीवन की कठोरतम घटो मे से कही जा सकती है । 
यहं वही जगह है जहां भ बचपन कै श्रवोय क्षणो भें ग्रौर उज्ज्वल मविप्य की 
भ्रादा मे श्रपने दिन धिता चका हूं । वहत कु प्रगति दुनिया ने कौ होगी, जमीन 
का श्रादमी श्रव चन्द्रमा पर पटच गया होगा, पर मेरी मातृभूमि पर लोगों 
फी स्थिति ठीक इससे विपरीत दै, वहां जाकर सगे-सम्बन्धियो, ्रडोस-पडोत 
मित्र -रिदतेदारो के मुराये चेहरे, भाधिक कठठिनाइया, ग्रन्धविर्वास मे उलमी 
सरसि, निम्नं स्तर क्रा जीवन, लूट-लसोट श्रौर बचपन मे मेरे हृदय परं श्रक्रिते 
चित्र का विपरीत रूप हसे उपस्थित होता दै कि मु अरस्य वेदना होती है । 
वे लोग वहां वीमारियो मे पल रहै ह । उन्हे श्रादर्शा जीवनकी या यूं किए 
जीवन में सफलता की, चनसे रहने कौ या सख से जीवन विताने कौ कोर 
जानकारी नही है । वे मुभे मी वहां एक-दो दिनमे ही इतना श्रधिक व्ययित 
करदेतेरह कि वहसे लौटनेके वाद कितनेहीदिितो स्वस्थहोनेमे लग 
जतिद। 
दिल्ली देखकर लगता है कि यहांकी प्रगतिशील मानव की दौड़ प्रौर 
गतिविधियों ने मु भकभोर दिथा है, मन ममौसकर रह्‌ गया हूं । दुनिया वहत 
तीन्र गति से उन्नति पर है भौर मै वहत तीव्र यतति से ्रवनति की तरफ। यहा 
गाडी, घोडे, मोटर, रेल, पैदल दौडनेवालों की एसी तीव्र गति है किः जीवन 
दुविधा में लगताहै। ्षसेकीप्राम्तिहीश्नाज के इस युगम यहां काफी जोरों 
पर दहै । इसके पीछे कख लूट-लसोट मी ये करते है । एश्िया-७२ देखने गया । श्रमी- 
भ्रमी जो सात्वना हई थी वह यहां की मानवीय प्रगति को देखकर फिर उद्विग्न 
हो गई है। मुभमे सही शब्दों मे मानव की दस प्रगतिते हीन नावनाप्नो कफो 
पदा कर दिया है ¡ दुनिया वहतं वड गड है, बढ रही है, कुछ तुमने किया नही, 
करोगे मामही ? जयपुर हाउस मे नडं पेन्टिग्ब का कलेकदान, रवीन्द्र मवन मँ 
साहित्य कै यदृते चरण, त्रिवेणी कला संगम का रगमंचीय उत्यान, टाद्म्प रफ 


६६ श्रस्तित्व कौ खोज 
इंडिया प्रेस मे विद्व षन दौडता हुमा घटनाचक्र, म्रन्तरष्टरय संस्या गूनेक्को 
विर््डिग से प्रगति की उदुवोधनात्मक गूँज सुनकर, देखकर मँ श्रपने-परापको 
कोसता रहा-- कुछ नही किया जिन्दमौयू ही गुजर गई । दिल्ती मे वुं नवयुवकँ 
का मदा व्यवहार, जुप्रा फेलने की क्रिया, श्राती-जाती स्त्रियो फोषडनेकी 
मनोवृत्ति, मा रे-कूटने कौ प्रवृत्ति कु अच्छी नही लगी, सगा दुनिया वह रही 
है, पर मलत दद्या में] 
विधान सभाके चुनाव कराने मीणो की वस्ती दातवाक्ड में श्राकर 
हमें जगल मे उरे डालने पड़े । किसी मौ प्रकारकी खरीद-विक्री की वस्तु यहां 
उपलब्ध मही हो सकती । दुनाव के लिए भ्रस्थायी ढांचा वनाना पडा । हर मीणेके 
पास लटकेतौ कटार है । भिरक्नर व्यक्तियों से वातचीते करते समय कैवल 'हाघो" 
का उत्तर मिलताहै। नपुीमेको चाय, नद्ध 1नखानेकोचने,नपीनेकौ 
पानी 1 मकानौ की वनावट वांस की खपच्चियो से कोई मूर्किल से तीन-चार पुट 
कौ ऊंचाई लिए हुए जिनमे मुककर घुसना ग्रौर मुककर निकलना व्रादिमयुग की 
तसवीरभ्राज मी वौसवी सदौ मे साक्लात्‌ उपस्थित है । सूना था एक षीड़ी पर 
चाहो जो समपंणकरने को तैयार है श्रौर रह डाय तो एक भिनट मेँ गरद्न्‌ 
साफ । रात को सोते समय हमारे साथ मीणा परिवार कै म्रन्य सदस्य्‌ सौय हृषु 
थे 1 रातदेर तक कुछ भ्रौरते दंसो-्टरा करती रही, हमारे सोने का समय 
श्रायातोवे घटी पौसने ठ गड । दूमरे दिन कुण्ड पर नहाने गए तौ एक 
मीणा नवेयुवती निं सन स्नाने कर रही थी । मु ग्रादिमयुग की सत्यता पर फिर 
से विचार करना पडा) ॥ 
श्रादिमयुग की यह्‌ तसवौर एक्िया-७२ की वह तसवीर, मावृभरूमि की 
दरु रमूत्तियां मेरे मानस-पटल पर फिल्म की तरह्‌ वततौ-मिटती हैँ । स्वतन्त्रता 
के पथ्चीस वपं मेरे जीवन की भको से प्रकट होति ह, सिमटते है । संसार कौ 
यात्रा मेरे लिए ग्रनबरुभः पहेली टै । ध 
यह भेरी मतुभरूमिदहै1 धरकैश्रागनमे पाव रखा, वडे भाईकाोग 
देखकर इतना दुख हुमा कि केवल सांस नही निकली, वाकी कुं नदी वचा ! 
वे श्र्धनण्न शारीर जर्जर विजर मे पितृत्मा को चलाने का दम करके श्रपनी 
पत्नी तथा छोटे-छोटे वच्चो को श्रम मे डते हुए ह । स्वयं की जिन्दगी को तो 
भ्रनाभतावदा पतित कर ही चुके है, श्रानेवाली पीट के साथ मी भ्रत्याचार कर 
रदे है 1 उनके सातगराठ वच्चे दोग ! पहली लड़की कौ शादो के लिए एक पैसा 
पासनदीहै। वीदं पी-पीकर श्रौर रात-मर्‌ जगु-जगकर निकभ्मे वैठने 
कैः व्यगनसे मचबरूरवे एक पसा कमाति नीह! दिनि मे उनके पांच-सात 
वार धुटन ग्रौरवेदोशी की शिकायत होती है । वीस दिन वाद लडकी फी शादी 
है, तच तक एक सौ पचास वार वेहोशी का अष्टका उनको गेा 1 मेरे जाकर 


जीवनयात्रा फा कोलाजं ९७ 


बैठने के बाद मामी मुभे पू्ती है, “उदास कैत हो ? सवीयत तौ ठीक है ?“ 
म निर्त्तर रहता हूं 1 
मि० स० की रुचि पसा जोडने मे, लोगों के घर में व्याहु-शादी कराने 
मे, स्वयं को सेठश्रौर सारी दुनिया को मिखमंगे कहने मेँ श्राप भ्रादत से मजघरुर 
हैष होने को मामूली क्लकं हु पर श्रपने-प्रापको पृथ्वी प्र विश्चिष्टतम व्यक्तियों 
मेँसे एक समते है क्योकि चार्पाँच हजार रपय प्राधी रोटी खाकर व्याजं 
भ्रादिसे दूसरों की भ्राधी रोटी छीनकर इकट्‌षे कर लिए है । हमारे घर का चवक 
प्रसक्लिए लगाते ह कि माई इनको यह्‌ कटे कि कुछ सहायता करो प्रर फिर 
भि०स० उन्हे जलील करें । एक पसे की सहायता तो करने का प्रन उठ्ताही 
मही। वेतोश्रपने पैसे के वल पर श्रपनी सर्वोच्चितासिद्ध केरनेका मौका 
दूते है। 
भि० कण श्रपने जौवन का तो समी श्रस्तित्व मुला चुके, भ्रव श्रपमे वच्चे 
कै योग्य होने कौ इन्तनार में है। वच्वियां पागल-सी पैदा हु्ह। पत्नीको 
श्रसाध्य रोग है । वच्चे के योग्य होने मेँ श्रमी दो-तीन वपं लगेगे, तव तक पत्नी 
कोवौमारी पर रोक लगाने की सलाह दिये हए है। 
यहाँ मातुभूमि की यात्रा में इसके वाद मिलनेवाले भि०म० है । विगत 
जीवन में पहलबानी करते थे । इनका रोय-दाव देखकर राह चलता श्रादमी मय 
खाता था । ग्रकेले लकड़ी चलाकर संकडो श्रादमियौं को धरादायी कर देते । इन्हे 
म भ्रपनी भरल सेदेखद्काथा। शादी कै बाद भ्रा वच्चौंके जन्मने एक 
तो उन हाथ-ठेला पकड़ा दिया । दारीर सुखकर दूठ हो चका है । मुभे मिलते 
ही श्युम समाचार सुना रहे है--पिख्ले बुधवार को सट्की हई है । म फिरभ्रपनी 
युद्धि मे उलभकर गुम हौ जाता हूं श्रीर्‌ उनके द्वारा श्रपनी पूदधी गई कुशलक्षेम 
करा उत्तर नहीं दे पाता। 
एशिया-७२ देखकर प्रायरा जाते समय दित्तीमें रिक्यावक्तेकौी 
दुप्परवृत्ति कुछ ग्रच्छी नही लगी कि फतेहपुरी से पुरानी दिल्ली स्टेशन छोडकर 
पाव स्पये माग तिये । हमारी जानकारी मं दिल्ली से ब्रामरा का ३-४८षंटेका 
मामेजोथा वह्‌ दस षष्टे वाद परा श्रा । दोपहर दिल्नीसे ठे वजे रवाना 
होनैवाते हम रात ग्यारह वजे तक पनी भ्रौर यच्वे एक एसी रेतमाड़ी में सफर 
करते रहे थे जिसके डिव्ये की एक मी विडकी साबुत नही थी । मागं मं पडनेवाते 
किसी रेलवे स्टेशन पर किसीमी प्रकार कौ खाने-पीने की सामग्री उपलन्य 
नहीं हौ सकती थी \ रोशनी का वत्व पून था । यात्रियों में इने-गिने भरादमी-- 
कु हिप्पी, कुछ फौजी, दो-एक भि्मगे हमारे सहयात्रीये । हमारी टन भ्रागरय 
कट पर ही समाप्त दो गई } हम यहां "ताज! को गुलाव के पुष्पों में दो प्रेभि्यों 
कौ समौ दई सेज मे शयनावस्वा मे देने प्राये धे पर सर्दी मी रात स्टेशन 


जीवनयात्रा का कोलाज ६६ 


ह थी पि जय सुबह्‌-शगम के साने का श्राटा नहीं है तौ श्रमी विवाहकणेकी 
भ्या श्रावदयकता समी जा रही है। जव कोई साधन पैसा जुटाने कानदी दै 
तो भ्रालिर होगा क्या? मैने जैसेन्तसे सौ रुपये श्रषने पास से यह्‌ कहकर 
भिजवाद्रियियेकि दुसका श्रनाज सरीद लेना । वर्य शादी मे पह्व गया हं! 
पे भरे पास नही है पर इतना जरूर है कि कोड्‌ अ्रडचन श्राय तो कहग भ्रमी 
तो उधार तेकर काम चलाभ्रो, मै फिर दे दुगा । पर यहाँ देखता हं घर मरके 
लोग इकटुठे ह, दुनिया भर का सामान इका किया गया दै । मनौ दही-दूध 
श्रा रहा है, ५०-१०० ध्रादमौ हर समय भोजम कर रहै है इतने सारि र्ति 
दार इवे हो गये द जयकि खिलाने का कोई साधन नही ह । चार-पांच मिठाइयां 
बेन रही ह । स सवमें हंजाचे स्पये के खर्चे के वावञ्ुद श्रावद्यक सामग्री का 
छिकाना नही है । मनो दरुष-दही न जाने किसके लिए एकचित्त हृत्रा है ? बच्चे 
कोत्राहलकर रहै ६, दोपटर कैः दो वज गये दै । वच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे 
है। मेरे लिए चाय कौ कोई व्यवस्था नही दै मिटाइयां बन रही है । बड़े-बड़े कामौ 
पर ष्यान है, श्रावद्यकदा पर कोई मौर नदी--्पांच-षात हजार का सर्वाहौ 
जायगा । श्रधिकांश खर्चा साने-पोने का है । मेरी सममे नही भ्राता दुसरींसे 
मांगकर खानि श्रौर मकान वेचकर सम्वन्धियों फा मनोरंजन करना कयो ्राव्दयक 
दै! यहां खानेवाला क्या एक भी यह्‌ भ्रनुमवं नही करता फि खिलानेवालि के 
पास कुछ नही है ग्नौर क्िलनेवाला यह्‌ क्थों नही वता देता कि मँ खिलानैमें 

श्रसमथ ह| ५ 

श्रब एक यात्रा नरकीवाडेकीमी कर वूं । नरक की सं्नाजिसकोर्गदे 

र्हा हं यद एकः वड़ा शहर है । इससे पटले मेँ वम्बई मे वद्धे दहर में लम्बे 

श्रं तक रद ्ुका ह पर वडे शद्र की भ्राज जो मुभे वात प्रखरी द वह हां 

फली व्यक्तिवादी स्वार्य॑परता ग्रौर कूटित मनोवृत्ति फो लेकर उटी हैम 

जानता हँ कि रचिद्व कै समी कोने मै सभ्यकट्लनि वनि व्यक्ति इम वदे-बड़े 

दहरे मे रहते दै । देनी स्थिति मे इनसे मेल न खाकर यदि विरोध प्रकटकर 

श्हाहं तोश्रवस्म ही मूलं क्ठाजा सक्ताह्ुं। दौ दिनसे दस वड़े शहुरमें 

श्राकर्‌ भुक्ते जो कु भ्रनुमव हुश्रा है वह्‌ मुभे विलकुल मेल नही खा रहा 1 

यहं केः वातावरणने मुभे हीननमावनार्ये पैदा कर रखी है" मेश प्र्तित्व इसने 

सूटलिया दै श्रौररम श्रमी निरिचित मी नदी करपा रहा कि टन काशो को 

रने से भ्रौर मावृक्ता श्रपनाकर यूरखंता दञ्चनि से क्य( लायटि! दुनिया क्ल 

भम्य समाय यहाँ दहरो मे प्रयत्तिपथ पर श्रप्रषर दहै ओर यदि मुनमेमेल नही 

खाता तो पपन विचारवोव पर्‌ फिर से मनन करने की भ्रावर्यक्ता दै । 

यहाँ मुभ मागे के राहमीसो से लेकर घर मे यसे समी लोगों का जीवन 
सूप्पा हुमा, व्यक्तिवादी, स्वार्थी, कूटित लगा । यहां लोगों नै जो पहूवे किसी 


निमे चिप्र ते मियो दे र्दे रणि, मनि स्वयं मी वड 
यड महल वना» ३.वडे पद यकर, कतिकति -सूि म को श्रपनाकर 
सडक प्र चलनेवाल केति श्वियवुल लिमद, कठोर, दीप स्ख द्मपनता 
त्तया दै \ श्रव संडवः पर चलनेवत उन्द उसी यष र्दे जदि पदतेवे 
कमो लसी रोर क कोमते र्दे दमि! दह की यह्‌ ग्रजीव चाल 
त्कम्‌ वही मां (जति बु समय पूर्व अरनुवत महे 
र्हैर) 

यने चेदेष की पातय म वाप सोटचुकाह द्रप ४ 
दजिमेरी ले समाप्ति चाहती {नको वारी कासाधनरैः 
न जद्र्को लनेकी | मामप चसीरते-घसीवते (िया-७२, 
पूली का माथ" तलान्‌ कत युवती सामि के सम्ब ^ की तेज 

टौडनेवाती ६ चर ददम च काटर्दीईै\ उच्वेभेय 
चैला समाव दे अ उ नेः पिए वया ए ट, र रै१ दम्‌: 
द्राव्दो मे कहता चैला स न 
लाया ह्‌" 

डिपो पर गाना सुः 





सम्यताकेठेकेदार 
त 
वीणी गृप्ता 


श्राजके समाजमे रसे कितने दही इंसान दै जौ ग्रपने को वड़ा सम्य, पद़ा-लिला 
श्रौर सलीकेषाला कहते है । परन्तु जव कमो एसे कछ लोगों से वास्ता पड़ता द 
तोषग रह जातीहं। वहृततेरेसे लोग दहै जौ देखनेमेतो शुद्ध देसीषीषही 
घगते ह। परन्तु उन्हे जव पाससे देखो तो पता चलता है खाली सुगन्ध ही 
देसी घी की थी, वास्तविकता भें तो केवल वनस्पति ही धा 

वात केवलं इतेनी-सी है कि लोग जव श्रपने को वहत सभ्य वतते हैँ तो 
वै यह समभति' है कि सफेद शौर प्रेस दि कपड़े पहुनकर या टाई गले में लटका 
कर ही सभ्यता कासारा कोप उनकेही भधिकारमें श्रागयाहै] हततत यह 
होती है उनको भ्रच्छी तरह्‌ बैठना, वातं करना या खाना मी नदीं भ्राता । 


पोनीकीरट 


कुछ ही दिनीकी बात कि एक महाश्चय हमारे यहा घनिषट 
भ्रायेये) मेरे परति के अच्य मित्रै! उनकी नेर्दनई शादी हूरथी। सौ 
बड़े चाव से सज-घजकरं श्रपनी पत्नीके मायश्राये प्रीर इादंगल्ममे देसे 
सजे क्रि वस कुछ मत पो । उन्हे श्रच्छी तरद मालूम धाकिधरमेंकामि करने 
कै लि गर श्रक्रेली थौ । फिर मौ हर पाँच-दस मिनट बाद पानी चाहिए, प्रानी 
चाहिए" की र्ट लगति रहे ! मेहमान प्राचिर मेहमान होता है । वीच-मीच मेँ 
काम छोडकर उन्हे पानी पिलाना पड़ा । इसका परिणाम यह हृश्रा फि खानां 
बननेमेदेरी हौ गई । खर, सनात्तो खाया ही सया आओरीर वै सज्जन चते गये } 
श्रगलि दिन उन्दने श्रपने एकं भित्र को बताया कि हमारे यहां सानेमे काटी देर 
हने के कारण उनका फिल्म का समय निकल गया शरीर सुड भ्रंफ टो गया । 
जव मु इसका पता चला तौ बहुत घ्रोष श्राया । सोचा, यदि उन्ह फिठम देसनीं 
धी तौ पहले बहते या फिर उनकी श्रीमती जी काममे मेरा दाथ वेदा दैतीं। 


१०४ भरस्तित् फी पज 


प्ररवेयह्‌ सये करती 2 उनकी सिषा मे फी गर मेहनत देकार जी 
हो जाती! 


शरगुलियां चारते रहै 


एकं श्रौर सज्जन ये। माग्यसे कहे प्रयवा दुभग्यिभे किः उने चाय 
पिकनिक काप्रोप्राम बन गया। इन सज्जन की श्रमी शादी नही हुदै पर 
करने की इच्छा रपते हृष्‌ कोई लडकी हौ पन्द नही भरात्ती । प्रत्येक को यह्‌ 
कुकर रिजिक्ट कार देते ह किष्टमे खाने-पीने का तरोणा नही प्राता, उसे साडी 
यधनी नहीं भ्राती, उत्ते चात्त करनी नदी भ्रातीः"* 

हा, तो घात पिकेनिक की थी 1 वर्तन की कमी के यगरणं मनि भ्रपमे पति 
प्रौर उने मि्रकासानाएकदही थासीमें परो दिपाग्रौर स्वयं पासमेर्यंट 
श्र वैठतौ गई षरयडो ग्लानि श्राती रही। वै महादाय सेटीके कौरमे 
सब्जी तेकर मुहे मे स्पते भीर भरगुलियां किर से कटोरी मे भटका देते । फिर 
उन्ही श्रेगुलियो को चप-चप करके चाट तेते । उस समय क्रोध तो मु हूत 
भ्रोया पर कुछ कर नही सकती थौ ) मेरे पति मी उनकी सं हरफत से परेशान थे । 
परयेमी क्या करते? किसी तरह वाना पय किया} उस दिन केवादसेतौ 
मैने कसम हीख्टाली कि खाना मेही सायपरोस दुं, पर सम्जीतोकमते 
कम ग्रलग-प्रलग कटोरियो में दौ दूगी 1 


पूरा चम्मच मुहिम 

एक बार हमे एक टीक्टर के ग्रहां चाय प्रर निमेत्रितत किया गया 1 वसे 
मुभे चाय पीना अच्छा पतो नही लगता परन्तु डबटर साहव हमारे दूर के सम्बन्धी 
ये इसलिए जाना भी षडा । बहा मी बु नया ही ढंग देखा । चाय के साय दलं 
मोठ खानेके लिएरखे हए ये। प्ट एक ही यी श्रोर चम्मच चार ( डोबटर 
साहब पूरा चम्मच दान से मस्ते गरौर सी मुंह के शरन्दर ले भते । चम्मच जव 
माद्र श्र्ठा तोम की चारदीवारी्ने पूरा धिसरता हुमा ्रात्ता। उसीसे 
फिरवे दाव मस्ते प्रौर फिरचदी करम 1 मुके यद्‌ देखकर बङी घृणा हुई ! दाहटर 
साहब को तौ स्वास्थ्य की दृष्टिसेमी यह्‌ नदी करना चाहिए था? रेस्ाकरने 
समै उनका थूक चम्मच फे द्वारा सारी दाल को लमताथाजो किसी दूसरे कैम 
मे सीगया। चादिएतोयहयाकिवे चम्मचसे दाल उढाकर दुसरे दूय की 
हेली पर रखते श्रौर महं मे डालते + या फिर चम्मचको मुंह ते कुछ द्री पद 
दलकर ही दाल मुंह म डातते1 


पम्यता कै केदार १०५ 


नाक साफकरती 


परसोकीदहीतो बात है, मे श्रपनी एक सहेली केः धर भर्ईथी । शिष्टता 
मे उसने चाय को पू लिया । फिर वही परेशानी । मुके चाय की इच्छा कमी 
होती नही भ्नौर प्राजकल जहां जभ्रो चाय के श्रतिरिक्त कुछ मिलता नही । 
सर, उसके काफी जोर देने पर मने मान चिया। कुछ देर में वह्‌ परकौडेमी 
तलकर ले श्रायी । प्लेट मेज पर रखकर वह्‌ सामने व॑ठ गर्द! वैठना था विः उन्है 
एक छीक भ्रायी 1 छीक श्राति हौ उन देवी जी ने सौधे हाथ की श्रगु प्रर श्रगूठे 
के बीच श्रना नाक दवाया ग्रीर ढेर-सा गन्द निकाल बाहर किया । हाथको 
न पों्ठा, न साफ किया, उठाया पकौडा रौर गप से मुंह मे । इतना सव देखने के 
काद किसकी इच्छा खाते को करेगी ! किसी तरह खाली चाय पीकर वहा मे्रा 
पायी । 


इन्हूं कौन सिखाए ! 

श्रव एक दृष्टि यदिश्राज के इन सलीके श्रौर सम्रता के ठेकेदारों पर 
ढाल तो पता चते कि वास्तव में ये कितना कु जानते है । इतनी शिक्षा प्राप्त 
करनेके बाद मी यदि मनुप्यको ये छोटी-छोटी बाते सिखानी ष्ड़ेतो कौन 
सिखाए ! ये बतेएेसी हैकिन तौ कोई कह सक्ताहै श्रौरनदही कोई टोक 
सकता है । ह, श्रच्छी घरेलू परम्परा से यदि मता-पिता वच्चो को शुरू में 
ही ये बातें समति रहै ती कुछ वात वन सक्ती है भ्रौर लोग इस तरह से 
दूसरों को पैनी निगाद्‌ से बच सक्ते! 


काल, फिर मिल जाये, 
वारासर्त का वहु श्रधिकार 
त < 


कुन्दनसिह्‌ सजल 


विद्यार्थी-जौवन शरारतो का मेला होता है! विदयर्थीगण नरारतौ को प्रपना 
जन्मसिद्ध प्रधिकार मानते 1 यमव भ्रा्म-व्यवस्थो मे विदयाधियों के 
लिए शरारत म्रमिदाप समी जाती थी किन्तु जैसे-जैसे युग वदते है श्रौर 
यह सदी प्रारम्पा हई है, श्रधुनातमे विद्याधियो के लिए शरारत ठो ्राभूपण वन 
गर है, विकेषता वन गर है । हम जव विद्यार्थी थे, रेलगाड़ी, वसो प्रीर सिनेमाधयो 
को श्रपने स्रसुरालवालो की सम्पत्ति सममते थे श्रौर विना टिकिट, वेहिचक 
इनके उपयोग को अपना अधिकार समभतिथे। हमे थाद नही प्राता किहमने 
विदयार्थी-जोवन मे कमी रेलगाडी, वस या सिनेमा का टिकट खरीदा हो किन्तु 
एक वात ्रवद्य थी, सफर को या चित्र-ददने करी हम प्रपते भिरोहके साथ 
निकलते घे, एकाकी नही । एक वार एक सज्जन से हमारा ताक्षात्कार हुप्रा। यै 
हमे देखते ही मपि गये ग्रौर वले, “पढते हो ? “ हमने विनभ्रतापूर्वक उत्तर दिया, 
“जीरा 1" “'टृडतालं कितनी वार की? उनका दूसरा प्रनथा। “जी, 
श्रमी तक तो हैसा श्रवमर धाया नहौ 1“ हमने सहुज-माव से उत्तर दिया । कितनी 
वार वसँ जला ई"“कितनी सरकारी सम्पक्तिनष्ट की^“कितने बअध्यापको कौ पीटा 
“ितनी वार्‌ केलं हए", "कितनी बार रेस्टीकेशन ह्र श्रादि प्ररो का जव हमने 
नफारात्मकं उत्तर दिया तो प्राप फमनि लमे, “यार, क्यो विद्यार्थी के नामको 
कलकरित करते दौ । पदुने का चव्ठर छोड श्रौर घर वसाने की चिन्ता करो ।“ 
हम श्रपने विद्यार्था-जीवन मे हमेशा छात्र-नेता रहे ये ग्रौर एसी वात नही 
यी किः हट्पतात, त्तोड-फोड तथा श्रघ्यापकये से उलमने के म्रवसर हमारे सामेन 
भ्राएुहो जन्तु अपने वेश्च के संस्फोरहम पर हस कदर हावी थे कि देम बचपन 
सही श्रषने वं की परम्परां कैः कायल हो गए ये श्रौरभ्रनुशासन हमारे रोम 
सोममे धर्‌ क्वि हए था। दातीनता को हम ब्रावदयक चस्य कौ भोति मरो 


हए थे। 
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४ विद्यार्थी-जीवन मे हमारी हुमेद्या यह्‌ कोदिदा रही कि हूम शरारत भी 
करते रहै तथा हमारे वुजुगे एवं प्रध्यापक हमे दारीफों की पंक्ति सेमीन 
निकालें 1 श्राप सच मानिए, हम श्रपनी कोदरा मे सफल रहे । मुहत्ते के युयु 
तथा हमारे ्रध्यापक हमे मरप्ने मुहत्ते भ्रौर विद्यालय का सवसे शरीफ विचार्थी 
सममभतेये श्रौर उनकी दृष्टि से ्रोभल हम विद्यालय तया मुहल्ले में विद्याधियों 
छी शरारती गतिधिधियो कैः संचात्तक ये । 
हेम श्रपने पिताजी कौ एकमात्र संतान है भरतः कम उघ्रमेंही हमारे 
गले में विवाह की फांसी लगना भ्रावश्यक था 1 नतीजा यह हुश्रा छि हुम विर्व- 
विद्यालय स्तर तक, इच्छा होते हए मी, भ्रपना श्रध्ययन ग्रनवरत न रख सके 
श्रौर हमारे सव सपने, वर्पा प्राते पर कच्ची भीत कौ माति, धीमतो जी कै गृहू- 
प्रवेश के साथी दह्‌ गये ! हम मजन्रुर होकर सवते सीघ्र श्रौर प्रासन से प्राप्त 
प्रध्यापके फी नौकरी करने लभे । 
निरन्तर माठ वपं तक चाक पिने के पश्चात्‌ हमारे धूमिल जीवन मे 
विदया्थी-जीवन-रूपी प्रमात का भ्रालोक पुनः प्रकट हृश्रा श्रौर हम एक कोलिज 
मे विद्याथीं श्र्यापकके खूप मे वी. एड. की द्रेनिग के लिए प्रविष्ट हुए 1 हमारे 
मस्तिप्क मे पुनः वे ही विद्यर्थी-जीवन की ररतं कुला मरम लगी श्रौर हम 
पसे भ्रवसर फी प्रतीक्षा मँ रहने लगे कि कव दारारत करे का मुग्मवसतर श्राये। 
वैसे कलिज में हेम बी. एड. कौ दनिग लेने मती हृए ये, श्रारतो फी दनम 
लेने नही । श्राखिर हमारो मोन-साधना रेग लाय श्रोर एक दिन एेसा प्राया कि 
हम एक केः बाद एक तीन शरारते कर वठे उस दिन । 
दृघ्रायों कि हमारे प्रिरिपल साद्व हम मनोविज्ञान पदति धे । 
नादत्तफौकी यह थी किं उनका पीरियड सध्यान्तरसे पूवं श्रता था । श्राप पदात्तै- 
पदाति इतने सो जाते ये कि पूरा मघ्यान्तर कासमयमी प्रपने कालांशमेले 
नेतेथे1! सारी कक्षा मन मसोस्कर रह्‌ जाती थी । न कोई पेशाव की हाजत 
मिदा सक्ता या श्रौर न कोई वीद़ी-सिगरेट, चाय-पान की इच्छा परीकर 
सक्ता था 1 एक दिने एक स्नायी ने मुभे कहा, "पार सजल, इस्‌ सूसट व्रि्तिपलं 
फो को एेसा सवक दो करि यह्‌ मघ्यन्तरतो खरावनकियाकरे रोज। मै तुह 
चाय पिलाङंगा ।“ उस रोज म जान-तरुभकर भ्रगसी पंक्ति मं जाकर बैठ गया । 
फालांश शुरू हरा 1 प्रििपल साहेव कक्षा मे तञ्चरीफ लाये प्रौर शुरू हे गये । 
मध्यान्त का पीस्यिड लगा । मैने हृस्के-से खासा, प्रिसिपत साहब की निगाह मुभ 
पर पड़ श्रौर भेरी निमाह्‌ श्रपनी कलाई पर वेधी धड़ पर! उन्ह समभनेमे 
एकं पल न लमा श्रौर वोते, णक्षमः करना, अमी एक भिनट मं क्लास छोडता 
ह (" शरीर वे सचमुच. एवः मिनट ध्व दी कदा से कागज-पव्र समेटकर पीठ 
दिघत्ति न्र्‌ भये । वे हमारे मित्र तो हमारी हरकत समक गये । युनियन का 


१०२ श्रस्तित्व षौ घौन 


चुनाव जीतकर जव हुम प्रिसिपव साहृव वेः खामने पटवे भौर हमारे परिचय की 
जबर कारी प्रायी तो पहते ही योत उदे, 'रटूने दीचिद्‌, भापफो तो मँ मली प्रकार 
जानता हँ) प्रापने मुभे ग्रपनी करकषासेमगाजो दिया धा ।" सुनकर वमी हमने 
सभे । 
कनिन मे एक व्यास्याता ये मिस्टर दर्मा) प्राप हिन्दी तया श्गेनी 
दोनो एम ए. पे! शर्माजी फी विद्धेपता यहभीरििवे दराक-रिट्न ये, दस 
चिर श्रापके पदवाने का माघ्यम म्री था । काके समी विद्यार्थी (म्रध्यापक) 
उनकी इस खादत से प्रेदान ये वयोर समौ विदार्थो (ग्रध्यापक) बहत कमो 
छोडकर रोल डिवीयन (तृतीयश्रेणी) फे द्प्रीषारीये) पर्माजीषौ एक 
श्नौर विषतो धी कि शाप आचध्यकता से वहत श्रधिक तम्ब ये! पनि सदर 
होते रौर यदि दयामय मे सामने घ्रा जत्तिततो श्रापका सिर श्यामपट कैः ऊपर 
को चौखटकोद्ूताया) उसदिनर्जैसेहीक्ष्माजीकेविपयका कालि प्रारम्भ 
हा श्रौर पते कालाय रे व्यास्यातता कक्षा छोडकर भये, हमने एक चाक तिया 
श्रौर द्यामपषट पर हिगल' का यह्‌ दोहा लिख दिया-- 
ससी, तिहारो कतो, लाम्बो घणूं सचाक्‌ ! 
चीमा रो भीत भ्यू, पड दचाकु चाकू ॥1 
शमा जी श्राय शौर श्यामपट की श्रोर मुखात्तिव हुए 1 दयामपट् पर पक्त 

दोहा लिपा देखकर स्ामवद्रूवा हो गमे श्रौर उपस्थिति लिये विना ही कडककर 
चोमे, "किसने यह्‌ सरारत कीट?” कक्षाके समी सायी दात मन-ही-मन रेस 
रहय) हमपरजोयीतर्टी थी, हेम जान रहै धे} एक्‌ मिनट मौन के पुदचात्‌ 
शर्माजीने वही प्रसनश्रीरमौ तौद्रभ्रावाजमे दोह्राया तो हमसिर भुकषए 
हुए अपने स्थान पर षडे हो मए! हमा खड़ाहोना थाकिवक्षाकी देसीएक 
साय फटी रौर नत्तीजः यदं हु्ाकि वर्मा जी दुम दवाकर कक्षा छोडकर मा 
गये श्रौर फिर कमी उन्होने श्रग्रेनी मे नही पड्ाया। 

ति प्रथम घटना के दव्रधार भिदे श्रते वादे के अनुर्‌ सयंकरात एक 
रेस्तस मे चाय-पानके लिए गये । ठ्मारे साय तीन-चार भिक्रभोरमीये) 
हेम समी वैडे वायप्िपकर रहेये कि पास की मेज पर एक सज्जन भरपने 
साभियो सेशेसी बघार ददै ये, “मेने ज मिस्टर मंदाश्रौर वर्माको,जो 
अगेन रौर मणित कै अध्यापक कक्ञाके सामन ही डया ग्र उन्हें बताया कि 
ये विषय कंते पाए जते है 1" बातचीत से जत्त हमा किश्राप भ्िस्टर माथुर 
एक सेकण्डसी स्कूल केः प्रधानाध्यापक है तथा हिन्दी से एम. ए. है † यह मी न्ना 
हृशा कि एक वयं पूरवे तक श्राप हिन्दी के वरिष्टाध्यापक भे । हमे उनकी बार्ते 

बहध्यानते मुनरहेयेत्तथा दुमे खामोश देखकर साथी तोगर सोच ददेथेकि 

हेम खरूर कु घररत की सोच र्द हं ! माथुर सदह री वात समाप्त होतेह 
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हमने उनसे भ्रजं किया, "भयो माथुर साहम ! श्राप वताइये कि जवे कोई वरिष्ठ 
श्रघ्यापक होता हैतव तो उसमे एक ही विषय की योग्यता होती है किन्तु प्रषान- 
श्रघ्यापक होते ही उसमे समी विषयों का ज्ञान कंसे समाविष्ट हो जातादहै!” 
दतना सूनना धा कि हमारे माथी तया उनके साथी इतनी जोरसे हंसे कि रेस्तरां 
कै माहोल पर वह्‌ देसी एक प्राकपंण वनकर छा गई । नतीजा यह हभ्रा कि 
मायुर साहव भ्रपने साथियों को वही छोड़कर लितियाने-से भागग्ये।ये 
घटनाएं जव श्रकेलेमेमीस्मरणहो श्रातीहै या साथौ लोग भितने पर दहस 
देते है, तो रब हसी पट पडती है श्रीर हम मन-दी-मन सोचने लगते दै 
क्रि कारा, एसी शरारतों कै लिए फिर मिल जये-वि्यार्थी-जोवन । 


एक चित्र की कहानी 
हक्रीक्रत की जुबानी 


9) 
रमदागग 


२० जुताई, ७२ 


मुनिसेफं द्वारा भ्रायोजित एक श्रन्तरष्टरीय प्रदर्शनी जोकि फरंसमे होगी, 
उसमे भागलेने ॐ लिए म एक चित्र "वसन्तोल्लास" शी्पक पर बना रहा 
है । दो-चार दिनस्ने रातको नीद नदी धाती। दिन मे दप-बारह टे एक 
लगन वैठकर इष चित्र को बनाता हँ श्नौर रातमर उसे देते रहनेके जी नदी 
मरता । प्रतियोगिता में जीतने कौ महत्वाकाक्षा है सो भ्रलग, इसके मी श्रधिक 
मुतानुभरूति दस चिश्र से मिलनेवाली कला-साधना से मिन रही है । म सोचता 
हंजिस परिथिमसेर्भयद्‌ चिव्र वना राह बह विश्वके कला-जगत मे एक 
उत्छृष्ट चित्र सिद्ध होगा ! 


२७ जुनाई, ७२ 


फला से सम्बन्धतो वसे पन्द्रह वर्पोसे पनादहृप्रा. दै, पर क्लाका 
साक्षात्कार प्राजही हूप्रा । जो चित्र वरुन्तोल्लास मै गना रहा ह, यह एक 
विशाल पित्र है,उपरके भ्रधंमागमेहरे मरे कूजौंेभ्रौर पृष्पोसे सदे मकान 
1 प्रौगनमेंहायका दारा तिये, रीर फा मार शंमते हए एकः स्वरी है 
सम्पणं चिर "राजपूत ससी" ये प्रेरित कला की भरापूनिकतम विधाप्नो से थमि 
ग्पपफरनेया प्रपागकर रुद । घनवाद, भरमिव्यंननावाद, प्रमाववाद, पथाम 
प्मतियार्यवाद, कालान व पमूर्तवाद प्रादि मिध्धित शंलियो षा उपयोग 
धभ पिपाजारहाहै। इननारी कौ सद्न-गुलम सरलता, वौमलता, स्वामा- 
पिश्ता फे परतिरिक्त देटाण्नि भ्रौरप्रमीक्षामे प्रातुर वियनता वमन्त राय 
मरित होरर समस्त वाावरथ को चेतन शरती दरद सूध्म सावामिव्यमिनरमे 
परित ह सङ, देगा मेर निरल्वरश्रवाम टै । फवनार, मेट्मल, टमु, हाक, मीरान 
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तथा पलास रादि पुप्प, मंजरी से तदे रसालवृक्ष कै मध्य जीव-विहीन उपवन 
का दुय प्रौर वरहा पर विधाम तती यह यकत नारी विरहिणी कौ अ्रन्तव्यंया 
केः साध-साय ऋतु-श्राट की ग्रव्मेलियो से सम्मोहित हो एेसा भ्रामासदेकि 
कहा नही जा सङके फि यह "विप्रलम्धः' है या "वासकसज्जा" "रूपगता" है या 
सोपितपतिफा' । 

मेरे इम प्रयास मे एक सप्ताह से जो सफतता नही भित रही थी उससे 
यडी ्व॑वेनी थी । भ्राज एकाएक इस श्राति की सफलता पर रौर स्वरी फे सौन्दयं 
पर रमै विचलित हो गया हूं । म उक्षके सामने एक लम्बे समयतक मैघहृप्रा 
श्रव यह्‌ मूल-सा गया हं कि वह एङ चित है क्योकि सौ श्रव सुन्दरता तो रमन 
पहले कम चर जगत मे देखी नही, उस पर वसन्त से लवालव मरी हरियाली मे 
किसी गुन्दर स्त्री का इस प्रकार स्थिर लेटे र्ह्ना ग्रौर उसे षट सामने वैठकर 
निहार प्राना चल भगत मेंतो सम्मव नही ओर श्रचल सौन्दयं मुके इम प्रकार 
विचलित कर भ्रसहाय कर देगा, यह्‌ प्राज ही ्रनुमव हुमा 1 


२६ जुलाई, ७२ 

चित्र वपन्तौल्लास को देलने फे लिए कुछ द्शंक एकत्रित हो गये्ै। षे 
स्त्री के श्रंग-सौष्ठव, रूप-माधूर् नौर मावमगिमा की तो खुलकर प्रशंसा कर रहै 
पर म देख रहा हं फि वसन्त के उल्ास की गहराईमेतौ एकन्दो ही द्शंक 
पटु पा रहे दै । स्त्री" के सौन्दयं पर री कर मानव-मस्तिपक़ श्रधिक मुसि हो 
गया है । एक महानुभाव पर कुछ नशे की-सी प्रतिक्रिया देखी गई । एक सज्जनं 
स्त्रीक मुखपर हेसी की ऋलक देने की जिद्‌ करते रहै ! एक भ्रन्य साथी प्राति 
की मासल चिकनाई प्र रीमते रहै भौर इस चिव्कैश्रागे दस व्यवितयो की दस 


प्रकार कौ प्रतिक्रिया सुनना रोचक लगा रौर उनसे प्राप्तं श्रनुमव श्रावक्यक 
मीथे। 


७ प्रमस्त, ७२ 


भ्राज ज्यों ही "वसन्तोल्लास" को घरसे विदा करने को प्रस्तुत हुप्राफि 
वीस दिन सेषुटरी हुई वर्षा चुरु हो गई! चिव्रकी वह्‌ श्राति वर्पामें भिगोने 
केलिए घर से निर्वासित कर दी गई। इतने दिनों से जिते दितं से लगा रसा 
थाभीगने कै लिएचछोड़ दीगरई} धर से वाहर उस्र प्रिय, कोमल, सुन्दर, 
मधुर, भावुक, आरामप्रिय, गृहवासिनी, सुहासिनी को क्या-क्या कष्ट महन करने 
पडे, कुछ मी विचार नदीं किया । इसीलिए तो मुग्र दुर करके कोई चिम फो 
म प्रसन्न नहीं होता । लोगों मे तो इतना मी वोध नही । कोई कह रहा था, 
शस वेने भ कया है ? कित्मके पोस्टर क्या? दृत्न के साइनवोडं होमे, 


११२ भ्रस्तित्व कौ खोज. 


कच होमि 1 म मन-ही-मनकुढरहाया कि यह्‌ क्यों नही कहत कि मेरे हृदय 
की पुकार होगी, मै साधिन्‌ होगी या गृहिणी होमौ । दित्तीके एक व्यस्तिके 
पूरे िफिटके पैसे लगकरतो मेरौ मनाग्नोकोग्रौर वल मिलगयायाकि 

वतते मे श्रवश्य ही कोई जीवित ग्रात्मा का निवास हूर 1 जवसेखते परै, 
बाहर किवार मूम्लाधारवर्पाहये्ीहैप्रौर उ पर प्रोकने कापरिथानमी 

मने नेही चुटाया क्योकि मुम वेया मातूम या कि वर्पा उसे गन्तव्य स्थान पर 

पहनने से पते ही वैरिन्‌ का व्यवहार करने लगेगी । कक्ष रात मी नींद नही 
भरायी । श्रजि दिने बेचैनी है) भ्ननिष्ट की आका बनी हुर्दहै कि रसकाममा 

होमा, क्या देगा, क्या विगम? 


१४ सितिम्बर, ७२ 


सममम एक मरहीनाहो गवाह, जकन एरु धोद निराशावाद पे गुजर 

रहा दै। श्र्न्तिराष्टीय कनापरदरनी मे भेजागया मेरा चित्र "वसन्तोल्लास 
की श्रनुपस्यिति ने एक्‌ अमाव की स्थिति बना रखी है! उसकी वारेसी की चाया 
मे दन दिनो के मेरे जीवव को पल-पल दन्तजार मे धीत जेवातते उव कणो से 
नीड दिया है जहौ नायिका ्रपन प्ररदेश से लौटनेदाते साथीकीश्रततिर्मे धून 
सगाकर "कोपा मई म राख" कौ दया भे पहुंच जातीहै । इन दिनो कवार 
तो सातो जाकर प्यासी पलक से उसकी वापसी का इन्तजार किया करता ह! 
यू भमी जीवनं का ्रधिक्राद माग 

उध्रौ दराज मगिकर लेपे थे चार दिनः 

दो श्रारजू मै टः गे दो इन्तयाररमे। 

(गल्तिव). 

हो युजराहै। उसके हिन जानि को श्राशंका से भ्रव इतना तिरादहो चुका 
हक जी कता है तुम्हारा जीवन "जे-जलकर दूरे हने विषीद) उसकी 
वापसौ को भूलकर कमी चासन करना उप्न्ते ढला हया यह दिल भ्र दिमाग 
निरषाकी मार फो चव सहन नही कर सकेगा } प्रपि जीने की चाहं ह्रो 
श्रा को राह को मते दयून वरना मटक जाश्रोने { 


२६ पितम्बर, ७२ 1 

चित्र वसन्तोस्नास" की कमी ञे जीवन मे श्रसविदाकरदीहै। षव 
कु उमके विना श्योधावगद' नवर श्रा सया है ! टसा चयता है जीवन में शरव 
कु कलेसे कोकसामनही। इुखक्सैयान करन पे जीकद ये क वनन 
या विगर्नेवाला नहीदं) 
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कुछ इधर बैठे, उधर ठे, जीवन कौ राहू 
यहो गुजर गरई। 

गुजरना धा जिते गरनरती ही श्रौर होना 
भीक्यायथा? 


१३ म्रक्टूवर, १६७२ 


लगता है चित्र लापता हो गया है । युनित्तेफवो कर्द पत्र उलि, कोई 
्रत्यत्तर ही नहीं 1 यहाँ तकर विः उसकी पहुंच तक का कौई संबेत नही । यद्वि वह 
प्रपूरण करलिया गयाहैतो किसी चित्र करा नही वल्किमेरी कत्पना की नाधिका 
का। एक एेसीस्म्री फा कहा जाना चाहिए जो मेरे लिए सजीव थी, श्रात्मीय थी, 
द्रदितीय धी, चिरसमिनी थी । पता नही उसकेभ्मावमे मँ कितना बौरागया 
हकि मुम वार्वार उच्छ्वासं उठती है, ज्जि श्रासिर तुम कहां चली गद? 
किसने तुम्हे मुभसि चुरा लिया, छीन लिया १ कु ग्रता-ता तो तुमसे सुदसेही 
प्राने फी प्रसि है। सोचता हू कमी लिसोगौ, श्रपनी युध भिजवाभ्रोगौ । 


२० नवम्बर, १६७२ 


युनिसेफ के प्रोफ़िसं जाकर मने मातूम वियाकि वह्‌ चित्र कहू दै ! उत्तर 
मिला--यहा को चित्र दमने प्राप्त नही किया । वहीजो कुष्ठ श्रनिष्टकी 
प्रा्यंका थी घटित हो गर है । चित्र कंसा, जीवन-साथी किये, जिसके धिना 
जीवन दूमरहो गयाहै। नोटिस दस हजारका वर्मे देदियादै परक्या 
करूंगा । दस हजार ही सही, उनको पाकर गृहस्वामिनी, जीवन-संधिनी को 
बाजू माव परष्छोडने से चैन तो नदी ध्रा सकती । यह मुममे नही हो सकेगा। 
मभेतौ एक वार उसे खुद को पाने की, भ्रपने साय रखने की भ्रौर जीवनको 
साथ-साथ विताने कौरमांग है । वस, वह्‌ पूरी हौ जाय, मँ समभूगा दस हजारे 
मी रथिक मेरा खोया श्रा जीवन मिल गया! कुद्-कु् उस चिरसंमिनौ पर 
भीतस श्राताहैक्रिघर से बाहर कणा निकली, लापताहीदो गई! सममे 
महीं श्राताकिभेरी परीक्षालेरहीषहैया फिर तरसा-तरसाकर ही वापस तौटेगी । 
भरे ग्रटूट सम्बन्धतो देसेहैकि किसीने तुम्हें शरपहुरण करने काश्रयलमी 
कियाहौ तौ तरुम स्वयं यद्‌ कह सफ्ती होश तुम्हारा भ्रौरमेरा एक ेसाश्रटृट 
सम्बन्य है, एक पसा रिक्ता ज जौते-जी हम दोर्नो से चुदा नही किया ना 
सकता 1 

जहां तक मेरा अश्न दै तुम विश्वास रवनाम दस हयारतती 
यादस सास टुरुया दमा, पर तुम्हे पाकर रहेगा प्रौर जव तक तुम 
नही पातूगार्चन की रसस नही वूगा । तुम कहां हो, कुछ चिन्न तो वताभ्रो | 


4१ ग्रस्तित्व फी षौ 


४ जनवरी, १६७३ 


चि वमन्तोन्तासः के मिन जानि कौ गूचनासिमेया रोम-रोम हुते 
चित उलाहैफि तुम" पिल ईह? विलङ्गुव श्राजर्म रेमे ही क्षणो का श्रनुमच 
करदह कि जीवन-साधिन एक वारसोजायभ्रीरफिरभ्ति्तोक्णटी 
भरसन्नता हो } सोचता हं एकः वार वह प्रा जाय तौ सूव गी मरकर बतं कर्मा । 
शिकायतें करूंगा कि तुम कं चली ग यीं । तुम्हार लापता होना कोई पच्छ 
प्रात तोनहीहै रौर तुम्हे लापता करने मे फिसोप्रौरका हाथा तो फिरदु्द 
घर से निका उचित्त वातत नही 1 


१२ जनवरी, १६७३ 


चित्र वारम लौट प्राया} जव तक तुह देष नही लिया यही शक वनी 
रहीकितुम वापस सौटमौगर्हे यानी, सुरक्षितिमौ हो मानी 1 कष्टक 
यपेडो ने वुम्हे क्षतिग्रस्ततो नही कर दिया) श्रशंश्नथी कि तुम कहीष्मसूप 
मतो वापस नही निलोगौ कि मृत पायौ जाम । शङ्कत मनाकर ही वुम्ह काप 
प्राप्त किया या। तुम्हे पाकर कंसा सयोग हूप्रा है शव्द-ख्पमे नहींक्दाजा 
सकता । हा, इतना जरूर कह सक्ता ह किरा ही एवः सायी ने मुके यह्‌ दरद 
ीरैकिग्रदतो राते श्रारम-मुलसेकटेगमी} 





क्यू में खड़ा अ्रदमी 


१ 
भ्रोम भरोड़ा 


यं दें ग्राजादहृ्ाधा तौ एकल ग्रा था, जिसको भ्युजिकल चेयर' 
कहते दै । इस वेल मे धोढी-सी कुसियां होती है प्नौर वहत सारे प्रादमी हीते दै । 
संगीत वजना चुरू हते ही सव लोग कु्सियां लेने केलिए दौडतेहै । जौ 
च्योदा पर्तलि भ्रौर स्त होति है वे कुसि दवोच लेते ई, शेप लोग खड़े ताकते 
रद अति हँ । मोरतमे जव प्राजादी का संगीत वजातो यहीवेलदटुग्रा। जो 
सतं श्रीर चीलोकं येः उन्होने वुसियां दयोच लीं श्रौर वाकी सारा देश टिके 
भाष्टखड़ रह्‌ गया । जिन्होनि वृसियां दबोच लीं वे श्रारामसेर्व॑रुगएु श्रौर 
कसम. साली क्रि सारी उग्र इन्हीं कियो पर वै रहेगे रौर कोरिदा करेगे 
किंमौत केवोद भीरी उभके साथजाए्‌ ताकिस्यगे यानं में वंठने काको 
भमदि नं रहै। जो लोग (यानी सारादे) खडेये उन्दं उन्होने भ्रादेश दिया 
विवे वू वंनाफिर खड़े हो जाए ग्रौरं तव तक खडे गं जव तक आजादी नम्बर 
दयो नही मिल जाती श्रीर नई म्युजिकल चेयर का छे नही होत्ता । 

इ प्रकांर उक्त महान्‌ देदा मे चय" कौ महान परम्परा की दुस्प्रात हई, 
प्रौरं वहे परम्परा श्रमी तक वरकदार है । कुछ लोग रायन कोम्गू मे खेट 
तोके सगव मे इसलिए खड़े है कि उन्हें उस वस था इन्तजार टै जो उह 
श्रीफिसमे ले जाएगी । वृ सोम क्पू मे खड रंहुकर सिनेमा का टिकट कवाडना 
घाति ह । एसे लीग व॑डे मजेदार किस्मके होते है 1 वे सोग टष्वीस साल से केवल 
सीलिए व्यू मे रदृ विःतीन षे ग्रारामसे कुर्सी पर वैयकर खयाती दुनिया 
देखकर काट सके व्यु भे तपस्याकरने वेः वाद इन लोगो को देसी दुनिया 
दिखाई जाती है जिम एक क्लकं के पास कारदोरींदै रौर एक मजदूर के 
पास बदा पर्लट होता है! इन राव किस्म की कपूग्रो मे सवसे लम्बी वध्र रोजगार 
दिलाऊ दफ्तर ढे ग्रामे लगी टददै { इस यमू को लम्बाई नापे के लिए देश 
मरके नेता ग्रौरप्रांकटेवाज गे हए है, परं श्रफनै-द्रापको श्रसफन पा र्देरहै। 
ये जितना दस षूफो मुव से गामं तक नपपते ह उतनी ही वह्‌ रात-रातमे 


(=> 1 


हुहु, सवान 
ड 


तन कौ 


भ्रस्त क़ सो 


कोश्रात है) सर॑तान की 
माद्य जाय श्रीर्‌ फ़िर 


कमर खड़ा श्रादभी ११६ 


गो पर खड़ा रहता दै ओर फिर वारी-वारी से दाहिनी प्रौर बायी ठंग पर 
खडा होना शुरू हो जाता है रौर यह्‌ क्रम तव तक चालू रहता है जव तक कि 
खड़ा होनेवा्ना यातोवू के श्रन्तिम सिरे पर नही पहं जाता या बेहोश 
होकर भिर नहीं जाता । श्रगर व्यू मे कोई आदमी वेहोश हकर गिर जाताहै 
तो उसके पीछे खड़े लोगो को बड़ी खुशी होती दै, क्योकि करू मे खदा प्रत्येक 
श्रादमी मन ही मन यह्‌ प्रार्थना किया करतादहै किदे मगवान्‌ ! मेरे भागे सड 
सरव लोगों को छिकाने लगा दे। 


मुफ्त 


प 
भोम रोड 


श्राजकरल्भ बार से वहूत-सौ वस्तुएं मुष्त ते श्रता! भ्रमरं पाघरुन 
की एकं दिकिया की उरूरतहो तो टूथ्पेस्टकी दो यदी दुषु खरीद तेताहुा 
सायुन साथ गषत मि नातएहै । छ रूपये की वाल्टी मुप्त तेना चाहता हं तो 
छब्बीस रपय का कृषे घोने यद पाडदर सरीदने से काम दन भाता है | छोटे- 
सेरूमाल की जकूरतदहोततो चाके वद्र पैक मसे निकल श्राता है] दो-क 
स्से्टो की जहरत ह तो उन पर पमे सर्च नहीं करता, दल्फम्‌ एएडर करीदः 
कर प्राप्त करनेतादह्! तायं यह कि ्रादा-दास करौ छीड्कर भ्रानक्स 
परतयेक आवध्यकता कौ चस्तु को पत शाप्त किया जो सकता है, बदति कि धाय 
पर्याप्त सात्र मे श्रनावश्यक वस्तु लरीदनै फा साहब रखते ह । भ्रीर फिर 
श्रनपवदयक मो व्या है? जो वस्तु श्रा अनादश्यवः है, वह्‌ कल भादरं वेन 
सकती है! यदि अपि दुरे होते हृए मी वेवी-फूड का वद्धा डिव्वा छोटा माल 
पराप्त करम कै लिए खरीद लेते है तो चिन्ता कौ दया अ्रत्वकशष्यकता है ? श्राक्तिर 
कल फो श्रापकी शादीतो होगी दही भौर शादी होगी तो वच्नेमी होगे भौर 
आपवः ञेवी-कूढ खरीदना सायक हो जाएगा । इससे दक लाम यह्‌ मी होगा 
कि वेवी केः डिन्ये पुराने होकर वेकार हौ जाने के मयते रपर गल्दीही ` 
ददी करवाते 1 . 

भेरा तो मुप्त के धति मोह दतना बढ गया ह किरम केवत वही वस्तु 
सरीदता हु, जिनके साय कुछ न कु मुफ्त मिलते । दूकानदार घे ससे पते 
यही पचा ह कि फलां वस्तु के साय क्या मुत भिस दच्ाहै? अ्रयरक्िसी 
चस्तु के साथ कुछ मी मुफ्त हौं निल रहा हो तो उसकी खरीदारी तव तक के 
किष स्यगित कर देता है, चय तक्र क्रि उस वस्नु का निर्माण करनेकाती कम्पती 
दु मुपत देने की योजना चालू नदी कर्ती ए इस प्रकार ऋफ, मितव्ययता हो 
जातीहै) एक ताम रौर मी दै, मूपत वस्तु प्राप्त करै केलिए कौ जाने 
काची खरीदारी द चरहमी हो जत ह रौर भविष्य की चिन्ता कदी रहती । 


शतं १२१ 


उदाहरण के किए, मेरे पास पिते दिनों चली मुफ्त योजना्नो के परिणाम- 
स्वरूप कपटं धोने का इतना पाउडर इक्डा हो गया है कि अव मुभ सरानेवाते 
दस साल तक कपड़े घौने का पाउडर खरीदने की ग्रावदयक्ता नही है । 
मेरी परली का विचारहै कि मुप्त के चक्करमे मन केवल ग्रनाप- 
शनाप वस्तुएं लरीद लाता हूं बल्कि उनके पसे मी च्यादा दे प्राता हूं । पिते 
दिनों मेने टैत्कम पाउडर के दो डिव्ये खरीदे जिनके साय पूरे तीन व्लेड भुत 
भितेये। प्त्नीका कटुना है कि न्लेड मुदिकल से पास प॑सेके होगे जवकि 
पाउडर का मल्य म एक सपय स्यादा दे प्राया ‡ वह्‌ एेसा सोचती है क्पोकि 
उसे मुपतवादौ ददान का ज्ञान नही है । मुप्तवादी दशंन के भ्रनुसार महत्व इस 
वत्ति कानहीहै कि पाउडर की कीमत कितनी स्यादा सगी विकि महत्व उस 
खुशीकारै जो तीन व्नेड मुपत प्राप्त होने पर होती हं 1 यह खुशी कुच वसी 
ही होती ह जसौ किसी जेवकतरे कौ जेव सफलतापूर्वक काठ लेनै पर होती । 
वाद में चाह उसे पता चते कि वह्‌ उसकी भपनौ ही जेव थौ । 
जिस वस्तु के साय गूप्त प्रप्त होने का श्राभास जडा हौ, उसके उष- 
भोगम जोश्रानन्द प्राप्त होता हं, वहु खरीदी हुई वस्तु दुरलम हं । सुप्त 
मिली हुई साबुन की टिकिया से जव म स्नान करता हतौ लगता है, महेगाई 
प्रौर दृकानदारो कौ सुगने की श्रादत मैल वनफरर वह्‌ रही हें ! परोपकार सावन 
कैः ऋागोकेरूपमे सर्वत्र व्याप्ते रहा हं । सावुन मुत देनेवाली कम्पनी की 
कीति कौ मौनी-भीनी सुगन्ध स्नानघर के वातावरण मे फैल रही हँ । दस प्रकार 
की श्रनुभूति्ां केवल मुत के साबुन वैः उपयोगसे ही प्राप्त की जा सक्तीहै। 
महेगारूके एस अमनिमें खरीदी हृ्सावुनसेतो प्रासे चिरमिराने लगती दै 
, श्रौर शरीरम जलन शरुरूटहो जाती टं! विज्ञापनों मेंश्रापने ्रच्छे-मले लोभौ 
को रही वस्तुमरों की प्रशंसा करते हृए देवा होगा । वास्तव मे कम्पनी उन्हे ये 
बस्तु मुप्त दैती हं इमत्तिए उन्दे इनमें इतने गुण दिखाई देने लगते हँ ! 
मुभे काडंटर पर रखी किसी वस्तु पर जव मी 'मुप्त' लिखा हमरा 
दिखाश्देताहै तो जी करता ह उसे उठाकर प्षिर पर प्व रखकर माग जाऊ 
लेकिन श्रषनी इस आदिम इच्छा को दवाकर उस वस्तु का दाम पुख्ता हू, जिसके 
साथ श्वह्‌" मुषत मिल रही है ! कई वार यह्‌ देखकर बड़ी परेरानी होती है कि 
जो मूपत भिल रहा दै ओर जिसके लिए पंसेदेने पडरहै दहै, दोनो मे कोई 
तातमेल नही है । सोचिए, चायके साय रूमालकाक्यामेलहै? हा, चाय 
कफो कपडो पर विखेरकर स्माल से 'पोख्ने का इरादा हो तो वात भ्रलग है । 
दथषैस्ट के साथ नहाने का साबुन देने की क्या तुक है ? 
शायद कृ न कुःछ तुक होती जरूर है । क्ट वार यहे तुकं जरावादमे 
समक मेँ श्राती है । एक वार कपड़ घोनेवाले पाउडर के डिम्येमं से एक हिसाव 


१२९ प्रस्त फी सौं 


लिखनेवाली ड यरी निकलौ । पटते तो ममम नही प्राया कि कषे घोनेके 
पाष्डर प्रर उायरौ का श्रामिर वया सम्बन्धुं? लेकिन प्र्डिर का 
भ्रयोगकरतेही बान सममे श्रा गह । उत्त पाठडरसे कषे धोने की कोरि 
करने के वाद धोची का हिसावचिठने के लिए दायी सादी जातीषी। 


दादी 
0 
कुशल ठारवानी 


सदी शुरू हौ गश्थीश्रौर सर्दीकेसाय ही हमारी सस्ती मी जोर पकड़ने लगी । 
सवेरे-सवेरे दादी बनाना हम व॑रो हौ खलने लगा जसे कि लोगो फो इन्कमटैवस 
देना सतता है । दाढ़ी वनानि भें हमारे सामने कई दिककते प्राती थी । कमी 
दाद वनाने वस्ते तो शो्विग बस से व्नेड ही नदारद होता ! कमी न्तेड होता 
भीतो ्राधौ दादी वनाने के वाद हमे महसूस होता किः भ्रव उस व्तेड से पूरी 
दादी नही बनाई जा सकती प्रौर हमारी दाढ़ी मारत सरकार कौ योजनाभ्नो की 
तरद्‌ भ्रधूरी रह जाती । फिर हम नास्तिक होते हए मौ भगवान्‌ कौ भूति के 
भ्रागे जाकर प्राथना करते--दे मगवान्‌, ग्रपने किसी भक्तको भेज जो कि हमारे 
लिए चाजार से व्लेड ला सकरे। किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत फे समय 
ही श्रादमीको ईश्वर की यद श्राती है श्रौर हम सोचने लगते किं कवीरने हुम 
जमोकेविएद्धीकदटाहोया 
ख में सुमिरन सव करे, युख मे करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे, दुः कादै को होय ॥ 

पिस भ्रवसरों पर ईइवर हमारी श्रकसर सुन लेता है प्रौर हमे विश्वास 
हो जाता कि ईश्वर श्रपने मक्तजनो श्रौर नास्तिको मे कोई श्रन्तर नही सममता। 
हमे ईश्वर की यह समदर्शता पसन्द श्रायी लेकिन हम तो इतने श्रालसी है कि 
व्लेद खत्म होने पर ईश्वर से रोच-रोज प्रायंना मी हमसे न हुई । तमी दो-नार 
दिनि की दूरी भा गई । छुटुटो क्या भ्रायी, हमने दाढी बनाने की भी शुट्टी कर 
दी । सोचा, जव स्कूल खुलेगा देखा जायेगा, “अव तो चैनसे गुनरती दै 
भ्राकवत! कौ चुदा जानिः । लेकिन जव शभ्राकवतः ्रायी यानी कि हमारा स्कूल 
सुला तो हम भ्रालस्य के द्रतने नजदीक पहुंच चुके येकि ह्मे अपनी दादी प्रौर 
श्रालस्य से जुदा होना गवारा न हुश्रा ¦ इसलिए हमने दाढी को वने दिया । 

हमारी दादी को बदतते देख लोगं ठेस जलने लगे जते किवेम्सीकी 


१" प्रलय का दिन । 


ह दारी वद्ाना युहूक्यो क्षिया? क्याभ्राष ॐ मनीतीकर रहे दैव पाने 
की, पुस्तक छ्पने की, भेनपीठ परस्कार श्राप्त केरनेकी, प्री पानेकी याकि 
राष्ट्रीय पृरस्कार प्राने कौ 2 हम इतने प्रश्नो सेह्वनेत भागे कि हुम 


दादी १२५ 


निश्वय किया इन भ्रद्नौ को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करना । जव एक 
सज्जनने हमसे दाढो के वारे में प्रन किया तो हम बोले-- 

“वास्तव में हम एक स्वे कर रहै ह 1" 

"सर्वे ? कंसा सवे 2“ 

“इस सवे मे हम यह ज्ञात करेगे किडइस नगरमे मूर्खोकीसंल्या 
क्ितिनीदै। 

“मूर्खो कौ संख्य म्राप कंसे ज्ञात करेगे ?” 

"वड़ा सरत-ता उपायहै। जो भी हमसे यहं प्रन फरता है किंटमने 
दाढी क्यों रली, हम उसका नाम तुरन्त मूर्खो की लिस्ट मे लिख लेते है । जव पूरे 
मूषो को" 

वह सज्जन पूरी यात सुने विना ही देसे गायव हुए जेते कि कजदार 
महाजन को देकर गाधव हो जाता है । जव एक अरन्य सज्जन ने इसी प्रकार 
हमसे सवाल किया तो हमने उत्तर मी सवाल मे दस प्रकार दिया-- 

“प्रापने यह साफा क्यों पहना हुग्रा है?“ प्रश्न का उत्तर प्रदनमें 
परकर वह्‌ घवराये । फिर कुछ संयत होकर वोले, “यह्‌ तो अ्पनी-प्रपनी 
'लाहकिगः दै 1“ 

“तो श्रपनी मी "ताहकिय' दै दादी वदना ।** 

वह प्रपना-सा मुंह लेकर चले गये । 

किन्तु जसे हमने सवको काटा, पत्नी को नही काटा जा सक्ता था । 
हमारी एक वाक्यनेमददकीजोकि हमने किसी पतरिकामें पठा था।इस वावयु 
ने समवाणका काम क्रिया श्रौर वह्‌ फिर कु न वली । वह्‌ वाक्य था, “दादी 
तथा मू प्रच्छी बुद्धि की तर्द ह जोकि मनुष्य को समय ङ पूवं नही प्नावरी 
श्रौर महिला को वितङ्कुल ही नही श्राती ।” इसके वाद मुभे किसी मी कठिनाई 
कासामनानही करना पड़ा प्रौर भ्राज मी मेरी दाढ़ी सलामत दै] 


सालियां 
(५, 
भरनी संवदट्‌स 


भगरदुनियामे र (श्रो सन्ताहै श्राप मी) भ्रगरक्सी से डरता हतो 
वे तीन चीजे है--षदेतो दै श्रीमततीजो, जो जन्म-नन्मान्तर पे लिए गवे वंध गृ 
है; खरी. ह सानिया यानी उनकी छोरी-वदी बह्ने शरीर तीसरे है मेहमान-- 
जो वेमौततम के वादव कौ तर्‌ कमी मी बरस पडते ह! धीमरतीजी काके 
सवते परथुल है--उस्तेच॑दते, साति-पीते, हर समय उनकी नियीक्षक गिददृष्टि 
हमारा पीटा इपर प्रकार करती है जते हेम फोरदस्मगतरहै शौर वह दंटेलौजन्स 
दिपारेमेट कौ कोड सी श्राई० दी० । मिद्ध की एक वार ऊवे याकाश मेँ उडते 
हृष किसौ मरे टृएु पशु पर नजर न प, परम्मव दै--पर हमारी वह! यदि 
दिन मे मिद्ध-ृष्टि रवती ह तो सत्रि मे उल्तू-दृष्टि--घरौर इन दृष्टियोभे 
मेरी को हरकत मसा छिपी रह सक्ती है ? प्रसम्मव । ६ 
श्रथ श्प स्वयं मोच सकते है फिजव हमारी शमरी ही तनी गण्य की 
होमनदनयेलीजन्ष दिाहमेट को यिद्ध-दृष्टि.निरोक्िक ह तो उनकी बहे पनीर 
हमारी सानिया कंसी सौफनाक श्रौरलतस्नाक हौमी {न जनि कसि युद्धिगीवी 
ने इनका नाम 'सालिया' स्प दिया वरना मेरे जहा रेतसरीदियेनड मुक्त-मोगी, 
तो इनका नाम 'विजलिया' रखता । जी हा, ठीक ही नही, सेट-परसेट ठीक फरमा 
रदाहं--चिजतती से सौ सत्तरनाक है ये । विजनौ भटका दैती है । ये पछाङ््‌देती 
है--देसो {क दद्‌डी-पमसी एकः हो जाय । भ्ाषने विजनी कैः मटकेः भरक्श्य ही ख्ये 
हवि, षयोकि व्रिजलौ श्रीर्‌ सास दो देसी चीेंहैजो कमी नही दस्दन्ती-- 
श्रमर इनकी ककड मेश्राजाघ्रो तो । चिजली का मटका श्राप प्राधा पटेमे भूल 
सक्ते ह पर सानियों कय कटका जिन्दमी-मर याद रहता है--कौन जनिमर 
जामे केः वाद भी याद रहतादहोमा।, 
दये, हमारी साल्ियो से इन्दोडक्छन टो जाये ! ही, जरा सेमतकर 
कयोः हमारी सालियो टौ मंख्या सुनते ही शटटका लगेगा श्रीर्‌ सोच लीक्एकरि 
अव उनकी सस्या सुनते हौ श्रापको खटा लम सक्त है ततोहम जे उनकै 
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जीजा है नो श्रकतर उनके चक््यहौ से धिर जाति हँ रौर उनके निधानौ का 
यारणेद वनते है तो हमारी क्या स्ित्ति होती होगी--शरनडिफाईनेषल । 
मै सोचता हूं भ्रभिमन्यु चक्रव्यूह मे धसा तौ कम से कम जानता ही 
था चाह निकलना उसे न्ता हो ! पर माई साहब, हमारी सातियों का चक्- 
व्ह श्रजीव ही है-उत-जैसे दस भ्रमिमन्यु फंसकर चक्करखा जाये । यहं 
चश्रव्यूह्‌ हमारी श्रोर स्वतः ही वन जाताहै भौर उस समय हम श्रपनी स्थिति 
ठीक एसी मालूम होती दै जैसे मकड़ी केजालेमेंकीडे कीहोतीहै। वहाँतौ 
कीडेकोसिफं एकही मकड़ी से सध्पंकरना होतार पर यहाँतोहमे फ 
सालियों षि पाला पडता है सीधा 1 टहूरिये, जरा मँ पसीना पोछ लूँ श्रीराम 
कुहांफने मी लगा है--जय सांस परकावुषालूं। 
हौ, तो म श्रपनी सातियो का इन्टोडक्मन दे रहाथा। श्रवे तकश्राप 
मी जरया संख्या से लगनेवाते भटके के लिएतयारहो गये होगि"""जी हौ-- 
हमारी सात सानिया है--पूरौ सात, एक मी कम नही । सगा न ग्रापके कटका 
संर, ये भटके तौ लगते ही रते है, हमारे लिए इनकी कोई इम्पोरत नर्द रह्‌ 
गई दै। इन भटक के प्रावा दिल के दौरे पडते है श्रौरसाथहीमुंहकी खाती 
पड़ती है } किस्मत कौ मार खानी पड़ती है, प्रौर जाने वया-क्या लाना पडता है! 
हमारी सेवसे बद्ी साली कानामहैदुमारी कूुलकुमारी भौर उत्का 
वेजन दो मन कै लगमग है । छोटी-मोटी चारपाई श्रीर्‌ साधारणकर्मी उनका मार 
वहन करने मेँ ग्रपने भ्रापको श्रसमथं पाती दै । वन तौलनेवाली मशीन पर 
उमका वजन तोलने कै वाद श्राउट ग्राफ प्रोडँर' कौ तख्ती सगा दी जातीहै। 
इसीलिए वजन तोलनेवाले उनसे कुछ चाजं करने फे बजाय उनको चार्ज देना 
पसंद करते है प्रौर कहते सुनाई पडते है, "वहन जौ, जरा कमा करना गरीव पर“ 
रौर द्वस मशीन पर" कुलङ्कमारो कौ सवसे प्रिय हावी है पको, कचोौड़ी 
श्रौर गोत्त-ग्पे खाना । छोटा-मोटा खोमचवा तो देखते-देखते ही खाली हो जाता 
है! वैसे उनकी सेहत का राज़ हौ गोल-गप्ये है । 
हमारी दूसरी साली हैँ कुमारी रूप्रवती । बेस तवेकेरय से बहुत प्रधिके 
नही, थोड़ी-सी ही व्रधिक हयो समभिये उन्नीप्त-वीत काश्रन्तररै। रंग 
पक्का है । कुमारी रूपवती से जव मी मिलना चाहं वह्‌ ई्षिग टेव के सामने 
श्रषनी भर्हड जवानी को भ्राईने मे निहारती या सौन्दयं निवारनेका कौर 
"न कोई नुस्खा पदती या तयार करती पायेगी । महीने में तीन-चार दपंण तोड़ देना 
"तो उनके निए साम्रूनी वातत है । पाउडर ग्मौर क्रीम उनके क्तिए धोक से प्राता 
है । जव-जव ग्रपनी भक्त निहारते हृए हाच से गिरकर दर्पण टूटा है, हमने ग्राह 
मस्ते हए का है--"कमवस्त दर्पण भी सौन्दयं देखकर जल गया ।" भ्रौर इम 
फिकेरे पर वह्‌ पेते रमाई हैँ जसे सचमुच यही बात र्दी ह 1 


श्म श्रस्तित्व की सोन 


हमारी तीसरे नम्बरकौ साली सा्धिवाकानायदै कुमारी वंति । कुमते 
सति भोर हूमारी धीमती जी की तेवर मेन साती है) थेमराती साहा कमी 
प्रातनही प्हती । विविध-मारती भी चौवीष धटो मे वारह्‌ पट वौ वामोदा ददता 
ही होरा पर प्रातिदेवी फा लाउरस्पीर सुवह्‌ प्राव कने मे जो चतताहैतौ 
रात क स्यारह यजे हौ उसका स्वीय रु होता है । कितनी गरजव कौ स्विस 
है । दन सरा्री साहिवा को हम संवाददाता" फट्ते है! हमारा खयात दहै "दष 
मन, दहिनुसयन दाम्डम,' टाडम्ण शोफ दहिया" शरैर शटडवन रवसे के 
सवाददाता्नो ने तो श्रपरे-शरपते कय निर्धारित फट र्ये है, पर कुमारी धातिदिकी 
तो ह्र कूचे श्रौर मली मे होनेवा्ती वारदात णोर पटनाप्रो प पूरा-पुरा रिकाहं 
रखनी है } मसलन, फन विसे प्रेम कररहा दै, किसर सास्य मे चल रही 
है, किषकी वहू किसके मदंसे भरते संडाती है, कौन वदचलनं है, भरिते 
यह्‌ यच्वा होनेवाता है, कौन मर गया धौर कौन पदा हो मवा--एक-एक 
खर दस व्यूरोतेप्राप्तकी जास्क्ती दै) 
सीय नम्बर की श्राली साहिवा है-- कुमारी राभिनीदेवी । सुदा जानि 

धिम कमथस्त ने उनके राग की प्रदा करदी थी, तमी से उन पर गानिवजनि 
कृत भूत सवार रटत है । एक कमरे मे 'सेवाददाता' साली प्रप पुराण शुनाती द 
तो द्वसरे कमरेमे रागिनीदेवी का गरदम-पालाप चलता है। या घाट 
साहव, बिर्दा गाते समय तो फरट-द्टकर व चीय-पीख रो उरी है--्रीर इष 
ग्रालाप को एकः किलोमीटर दुर तक भ्राकानी सचे सुना ना सकता है ! पह तौ ठीक 

हशि हमारी ससुरा कैः पासमे वही कोर कुम्हार नही रहता वरना रो हु श्राप 

रहनी किः" 'समयये हवि श्राप! हर साद्‌ सभिनीरेदौ रसराज सुधरकर 

श्राति रहते है । सिनार-वायलिन के तार तोडने मे उनकी निपुणता देखते बनती 

है। कद्ार पतते तार का कु काम ष्ड्तादै घर्भं तो वह्‌ मेदे सितारम 

से तोड़ वेन द। दमो कहते है सूभवुभः। मजा तो उस दिन रहा सा जव उनके 

तथे पर दूलकृमारी गनती ते उल स्ट समभकर वेठ मर्द थी} 

दमारै तीन सान्तिमां छोटी ह पर क्वालिकिकदान्स उनमें मी कमन्ही 


हैः 
पाचिवीं नम्बर की साली साहिवा को गृडिया वनने का वेहद शौक दै} 
कड वार वह श्रपने दस शौक के लि काफी कतिदान फर डातती दै । अपनी नई 
प्रको, नवे दुमद सदि का उपयोग गुहि की सपदुी-ज्कउयौ मे कर डाघती 
है \ हर मीने फिर उनकी सुखा कौ दादी "यानी हमरे दस स्प्यो का सून { 
- छठी नम्बर की साली शने योना वहत प्रिय है } हसना उनके लि्‌ महन 
एक मूर्खता है 1 इतना कमाल कय सेठी ह कि चस शरच्े-य्च्ये प करानेवत्ते 
स्पे्निस्ट मो सिर प्रर हव यरकर रह्‌ जति है 1 यदि उन्हे हुम एक यको देकर 
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चुप कराना चाहं तो वह दने जौरसे रोने लगती रदः दौरफीरदे तो चौयूने वेग 
सेरोने लगती है" "श्रौर यह्‌ तीव्रता हर नई टोँफ़ी के वाद वहती जातीहैग्नौर 
वारह्‌ तक श्राकर नाल होती है । 

हमारी प्रतिम साली को देश की मिष्ट से बहुत प्यार है। मिह साना 
प्रिय शौक है उनका । भ्राप चाहे तो रसगुल्ले, रोफि्यां, गोलियां, खिलौने, तइ्दू-- 
कुष भी दे दे) दुनिया कौ कर्मी चीजलाकर दैदेपर वह कुछ नही देगी" 
उनकी प्रिय वस्तुतो भिहटरी है । जिनकी जीणे-रीणं काया काराजहै ताजी मिदटरी 
कां सेवन, यदि उनको इसको खाने से रोका जाए तो वह नम्बर को पूर्णं 
सहयोग देने लगती है येने मे । "` ्रच्छा साहद, इजाजत दे" “ र्तयारी करनी". 
मेल "उनको" मायके श्रीर हमे ससुराल जानाहै । षटदवर से हमारे लिए प्रार्थना 
कीजिए । 


थानेसेबुलावा 


¢ 
रघनाथ "चित्रेस' 


म श्रपने गाव, परिवारश्रौर धरसे डेढ सौ करिलोमोटर दूर एक मौव मे भपने 
फिराये के भकान के बाहर दरवाजे पर खडा था । न्दर किताव पदते-षदृते पुस्ती- 
सी छने लगी थी । सोचा, जरा वाहरसुती हवामे ताजाहो वू 

मैने देखा, थोड़ी ही दूर परभिन्खान, जो मेरे साय हौ इतिहासके बरिष्ठ 
अध्यापका है तथा एक ततिपाही साथ-साथ चते ्रारहेहै। मैने सुनामि० सान 
मे उस सिपाही से कटा, "ये ही ह चह जिनके बारे मे तुम दृष रहे ये" श्रौर 
मेरी शरोर इशारा कर दिया! 

भि० सान कै दस सम्वौधनसे मेरा कतेजा धक्‌ चे रद्‌ गया, प्रािर 
यह्‌ सिपाही मुके व्यो पृ रहा था) मै किसौ श्रभत्यासित श्रां से घेरा गया। 

मैने एक सरसरी निमाह प्रपने भा्पास चारो प्रोर धूमारई) मैने देत 
भुहत्ते की कई ओते जो श्रमी-परमौ श्रपनो वातोमे मदमून धी, अनायि 
कामी पुमे प्नौर कमी उस सिपाही को बडे प्राश्यं से देव रही थी ! 

वे दोनों मेरे सङदीकः ्रा चुके ये) मि खानेन कहा, "यह वुम्दस्कृत 
सेदंदरह् यापर ग जानत्ता था, साढे पाचि बज नुके ह, तुम स्वूलसेजाचुके 
ही 1 अरत. नि दसेधर्‌ केलिए कट्‌ दियाथा) यहं घर नही जानता याभ्रतः 
पुमे प्रानाषपडा1" 

मे दोनों की शरीर देता र्हा । सिपाही चै पुछा, “व्या श्रापका ही नाम 
चेत्ते दै?“ 

मेय क्लेजा मुंह को श्रा शया \ भेरी सारी चेतना सुप्त होती-मी प्रतीत 
दृ भ्रौर एकत्रारणो यने श्रन्दर-ही-मन्दर श्रपने जीवन कै सम्पूर्ण श्रतीत को 
युरेद डाला पर बी को देसी यात या घटना याद नरी श्रायौ जिममे पुलि मेरे 
वारे मे छमनवीन करे 1 मेरे मुह से बोल नदी निकल सटा चा} चदे मेरा मुंह तक 
ण्दाया। मै नदौ ऋद्ता था रिः कोई देशरी-वंसी वात बाहुर्‌ दे नही तो 
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मुहल्ते कौये श्रौते नमकमिचं लगाकर बातका वतंगड यना देगौ प्रौर 
भ्राप्तमानेिरपरञ्या लेगी) 

मनि उसके प्रन का जवाव देने की वजाय कंहा--भ्म्राप लोग श्नन्दर 
श्राय ना । भि० खान, आापको वडा कष्टे ग्रा ।” प्रर मै विना उनकी प्रतीक्षा 
कि स्वयंदी श्रन्दर कीश्रोर चल दिया जिसमे उन्हु भी विवदा होकर अन्दर 
श्रातापडा। 

मने उन्हे भपने कमरे मे वैठाया। मेरा दिव वा जारा धा,णिरमी 
श्माषट़े का क्रया मोत 1 साहस करकं पूा-- 

हा, तो श्रव किये प्राप । मेराही नाम चेतन है। क्या वात है?“ 

श्राप दी हां चित्रकला के वरिष्ठ ग्रध्यापक है ?" उसने पुष्टा । ने 

कहा, "ह ।'" तो वह वोता-- 

शनी, वाति यह कि भ सुवहसे ही श्रापकी तलाश हं) भने पहले 
भद्मरौ स्कूल भ, फिर भिडित स्कूल में--सव जगह पृष्टा ¡ फिर वाद मे पतता 
लग्र छिश्रप्‌ तो हायर सेकण्डरी स्कूल मे दै । ते. मै वहां पहब गया । वहां 
मे प्रतालगा कि प्राप वहांसे निकल चुके है तो र इन साद्व को नैकर यहां 
भ्रायाहँ 1 

वह कदेजारहायाग्मौर मुकपर एक थनजाना मययव्याप्त होताना 
रहाथा। 
, उसने फिर कटा--"गुके सौ. श्रा. सहव ने भेजा है, आपको थान 
म बरूलाया है ।" 

उसका भ्रन्तिम वाक्य सुनते ही मेरे रोगटे खे हो गये । उमक्षा एक-एक 
शब्द हथौडे की तरह मेरे दिल-ग्रो-दिमाग पर चोट पहुंचा रहा था । मेरा सारा 
शरीर पसीनेस्े तर-वत्तरदो गयाथा 1 ने मि० खानक तरफ देला लेकिन वे 
हेमारौ वातो कीश्रोरच्यान दिये विनाही हमेला की तर्द श्रपनी ही धुन मे वटे 
प्रा्पिनं से ्रपने' दाति कुरेद रहे ये । 

मनि हिम्मत करके पुछा-भश्रासिर वात क्या? मुफे वहां क्यौ 
बुलाया है १५ । 

उसने कटा--“यह तो वहा चलकर ही पता लगेगा, साहव । ्यैक्या 
वता सक्ता हुं इस वारेमे । हा, इतना जरूर कह सकता हँ कि हेड फिर से 
डाक भें एकः बहुत वड़ा लिफाफा ग्राया था । उसके वाद कागजात देवकर साढव 
क सोचने लभे, श्रौर मुम श्रापको बलान भेजा है । शायद कुछ मामला है“ 


मैने पदा, “क्या साथ चलना जरूरी है? मै कुखदेर वाद व्हा षंच 
जतो रहे? 
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पर सिपाही तो सिपाही ही है । उने तपाक से ग्‌ दिया, “नही साह, 
ध्रापको धमी मेरे साय ही चत्तना पेमा । ओ गुह ते प्रापो दूह सहाहं! श्रव 
६८ भ्रापकौ तेकर नही षटु तो ह्व मुख पर मर्त पमे ्ीर मेरी युष्टी कर 
देभे 1“ 
मेम यतियात पीने वे मीय गया या सेर मुह्‌ कवद हौ यया था) सोच 
नही पारहा या प्रासिर वातक्याहो सकती है) ने भ्राज तके कोई पैसा काम 
विया नही, जिससे पिः पृलिस तकः की नौवेत पेय धाए | बया मेरे वहां परपर 
कोई पटना पट गई मावस ने प्यव दुदमनी से कोई मूख श्रारोप लगाकर 
मुभे फसाना चाहा है--ध्रासिर वति क्याहै, अँ श्रपने दिमाप पर काफी जोर 
सफार्हायापरमेरी ममक्मे कुछन्हींशार्हाथा। 
सर, जो होमा देता जया । मने हताश्च होकर वषड पहन श्रौर उसके 
साथहो तिया! 
भरे यहा पुलिस का स्पा देखकर भेरी मकाल-पालेकरिन मौ वाहर 
वसमदेमेश्रा गई धी। ने ब्त वयत उत्ते देखा । उसकी रसो मे हुगासे 
भरन भुवक र्हैय, मगर वह्‌ डरे कारण पखनहीषार्ही षी} मभ्य वदृ 
भया 
बाहर श्राति ही मि० सान ने पटा, "भच्छा तो भ्रव सै तो चलताहं 1" 
श्रौर वह विना हमारे उत्तरकी पतीक्षा क्िषही दूरी शरोर चत द्विया। 
म श्न्य निगाहं से उष शरोर देपता ही रह्‌ गमा! 
मिपाही जिसके हाय मे एक काला दण्डा था, अपनी तिरी टोपो षहो 
यदी शान ते मेरे प्रागे-ाभे चलरहा था, म उसके पीदे-पीये नीची निमाहू निमि 
श्रपने-श्राप मे सिमटा-साचनाचयारहाथा। 
अं दिपी-दिपी निमाहसे देस रहा याकि सारे गृहते की श्रौते ग्रौर 
वच्चे श्रपने-प्रषने धरो के वाहुर निकल श्रये ह आीर यभो क उसी तरह दें 
ष्टैदै जपने कोई वलि का वकस वति चडाने हतु देवी केः मन्दिरकीम्रोरते 
जाया जार्हाहौ) ~ 
कू दूर दो-तीन प्रौरते खुतुर-फुखुर कर रही धी । चै वात क्म श्रीर्‌ 
इशारे ज्यादा कर रही ध । मुं मरह प्राना विद्वास था विवे मेरे ही वारे मँ 
वातै कर रही थीः य यमे सेगडाजा दहा था, मानो पक पर सौ डे प्रानी 
संडे दिया दौ 1 मै सचघचे निगद्‌ चुराता सिपाही के पचे च्ला जा रहा था। 
उस कवत मेरो हानत उप्त चोर या हृत्फारे सेमी बद्र थी भिसने 
हयाय को चोरी कीषोयाक्िसी की हव्या कौ हौ । क्योकि उतने तो वहु सव 
करिया है आर्‌ उमे रपमै कृत्य पर गुमान हो सकता दै स्तः वहू सपना सीना 
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तानकर वेयडक चल सकता ह । पर्य? मेनेतोकुछमी नही कामै कित 
वात प्र गुमान कं या पश्चाताप । न चोरी, न डाक्रा, न हृत्या, न गवन-- 
कू मी तो नहीं ! भै कंसे अ्रपने दिल को सम्रकाता किमुभे थाने मेंक्यौं 
बुलाया गया है । म भ्राज तकः इस माँवमे, स्कूत मे, मृहृल्ते मे एकं सम्माननीय 
भ्रौरमम्य व्यक्तिके रूपमे जाना जातां । मैने कमी श्रपते जीवन मेमी 
पृलिस-थाना नही देखा था मँ महसूस कर रहा था, कई लोगो कौ भ्रवे मुभ 
धूर रही है। वे हनाणें प्रन करने को ्रामादा है, पर कोई डर से, कोई सम्मान 
से, कोई लिहाज से, कोई रामं से, मुम कुठ मी नही पूपा रहा था । 
सिपाही भ्रागे-प्रानि, मैं पीदये-पीये चताजा रहा था। न वह्‌ मुभे बात 
"कर रहा था, न मँ उसो । 
मरे मस्तिष्क मे उयल-पुयत मच रही धी । विचायो मे ज्वार-माटे श्रा 
र्हेथे। मेरे मानस मे तरह-तरह के विचार पानी क वन्रूले की तरह उण्तैश्नीर 
विलीन होते जा रहे ये मुभे खयाल च्राया, हो सकता है उस दिन एक पुलिस 
` वाते न एक खोमन्तेवाले 47 सोमचा सिफं इसलिए उलट दिया था कि बेचारा 
रास्तेमे खड़ा रहकर मु खुल्ले पैसे दे रहा था । सव यह था करं पुलिसवाले को 
उसकी जेव-लचीं नही मिलने से लोमचा उलट देने के कारण पुलिसवाले रौर 
उसके वौच कुछ कहा-सुनी हो गई थी ! शायद वह्‌ बात भ्रागे बढ मई हौ ग्रौर मुभे 
मी उसमे फसा दिया गया हो । नही-नदी ! यह्‌ नही हो सक्ता दै ! याद 
श्राया, उस दिन उस मजदूरने उस सेठ का गला इसलिए पकड़ लिया था 
कि वेह सेठ उसे व्ट्रयि श्रमुसार मजदूरी के पैसे नदी देरहाथाग्रौरऊ्परसे 
मालिया मोदेग्हाथा ] मत्रदूरते सेठको धराशायी कर दिया । सेठने पैसे के 
बल परर पुलिस को बुल! लिया अर पुतिस वेचरि मजदूर को पक्डकरते गई! 
उस वकत वही खड़ा यह दुदय देख रहा था क्योकि म उसी दुकान भर सामान 
खरीदने गया था। हो सक्ता है उस सेठ ने गवाह मे मेरा नाम लिला दिया हो। 
नेही-नही ! यह्‌ मी नही दौ सकता । श्रोह्‌, याद ्राया ! जरूर 
बह वात हौगी--उस दिन उस लडकी को उसकी सथुराल से ठोक-पीटकर श्राधी 
रात को धर से धक्के मारकर वाहूर निकाल दिया धा-- सिषं दस घात के लिए 
कि उसका वाप मरीष्रथा भौर उसने सड़क को दटेजमे धड़ श्रीर्‌ दाजिष्टर 
नेहीद्ियाथा। म्मौर स्रास को रेश्चमी जोडा नही प्हनायाया। श्रौरर्मैने एकं 
पड़ोसी कैः नाते उत्ते स्टेशन तकं ले जार टिकट दिलाकरर उसके गाव उसके 
वापके घर्‌ पहुंचा दी । 
पर उसमें मुभे डरने की क्या अ्रावद्यक्ता दै, मैने कोई पाप योड़दी 
क्रि दै। 


श्राप श्रच्छे भरारिष्टल्य। बात देसी हैकरि 

शर बह हे भच्चे सदाचारयुक्त 
रं भाष मेवनादे, जो भरपराधियो सन्मां 

शरणा दै सक तवाङ्ुख्मे पृलिसके 

गे बडी श्रा होगी 4“ 


वूबडी अक 


(2 
विश्वम्भरप्रसाद दर्मा 'विदार्थी' 


कूयद़ी मक गलतियों का गुर ढो-डोकर, शरकडकर-मकडकर चल रही धी श्रौर 
षादौ थी किभेरे कूव नहीं है 1 कूवी छिपाएु अपनी कूब पर छिपा से घी 
छिपरती नहीं । शक फी भकः उसको सूकर विना कुदातौ सौ हाथ जमीन के नीचे 
से सीवकर निकाल नाती है । 

आखिर श्रसलियत निकल श्रा्ती है चाहे कितना ही श्राडम्बर का लद 
मारकर उसको दवाग्नो, साली दस्त वनकर निकल श्राती है । यहं सचफच सुन- 
फर पुस्‌ खडे हमारे मित महोदय सिवुड़ रदे थे । मेनि हंसकर का “कहो 
माई साहब, दीपक तते भेषेरा कंसे ?” 

ये मोत, “समभा नहो ।५ “प्रजी ! एेसी शीतल चांदनी मे धूपं का ठेनक 
ते ? कदी वन्द तो शर नही है 2" पास भे कर वदतमीन सद्कियां ग्रपने 
फरनवुल् प्रधनेगे कष्टो भे फिस-फिम कर हेष ष्टी थी) मैने रर्‌ कटा, 
“क्रापको क्या तकलीफ है ?" तड़ातड्‌ वोली, “जो श्रापको वही हमि 1" पाक्षमे 
भेरा एक समदार मिन था ! उने कहा, “रे } किन छिनाल राड से सिर- 
फोडी करता ह । सारा पिर मधकर घी निकाल देगी । ऊपर ते पडवा्ेगी खण्डे! 
लिचवा देगीसौतार सारे वदन पर गात्रा जयेगात्रु सितार बनकर । चन, 
हट ! “ये चिदखिना रही धी । 

काना भित्र मपी खौ देखकर हो चाट रहा था। ने ताजा व्यय 
कक्कर कहा, “छ लोग चीज का उपयोग करत है स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, 
फ करते दै शपते सराव माल पर कूच मक का फैरनेवुलं लेवल लगाकर 
क दिलाने के लिए, पर कुछ तो उल्लू चर करते है फफ-मककर पूरी 

7 ।५ 

भ्राम चनने पर कुछ जवान चड्के महं हिला-हिलाकर ग्रधमरी बातें करः 
सदै देसी मे लोट-पोट रो चटक रदे थे 1 हायभान उनके वरे थे, सन काम 
भ्रपूरेये । कुछ के अर्धकटे यस्व कान-कटे कुत्ते को तरद्‌ मीक र्दे थे । धि 
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की भो से उनके पैट ठेते चिपके पड़े थे जसे घावो पर प्ट । तीेमुहकेदरूते 
चल रहे थे पिचक-पिचककर । सिगार के धृष से छल्ते वनते हृए चले जा रहै 
फन के गुलाम । 

भँ शहरकौ नाककेएकषोरमेघुसकर दूसरे खोरमें जा रहा था। इतने 
मे मेरा एक श्राधुनिक मित्र मिला प्रर बोला, “कहो } कंसारहाम्मागराका 
यूभना ?” मनि कटा, “वडा श्रजीव 1” “कंसे 2 “मेरी ्रक्ल कीतो एेसी 
अरती उतरी फि एक जगह तो चढावा लेते-लेते वचा 1” इतने मे हमारे मिध का 
घर श्रा मया 1 श्न्दर पटूंचते-पहंवते वज गए बारह । 

कमरे मे सिर-कटे हिरन, मरे चीते, कटी घास के गूलदस्ते दीवारों पर 
कान पकडकर लटक रहे थे 1 मने कहा, “प्ररे । तुमने श्रपने घर मे श्रनायवधर 
खोल रखा है क्या ? ” वार्तालाप मे नौर मोजन-कार्यक्रम मे ही सूर्यास्त हौ गया । 
भ्राराम करने कै लिए एकाएक र्म खार परलेटादहीथा कि टननटनकी घंटी 
बजी । मै चौका 1 श्रन्दर से ग्रावाज श्रायी, बत्बने श्रांसे खोली म्नौर एक भ्रीरत 
बोली, “हलो । म्रच्छा सुबह भ्रा रही हँ । बल्ब के तमाचा जद्ते ही बल्व सो 
गया । वह्‌ चल दी। ओ खाट पर कमी चद्‌ रहा था, कमी उतर रहा था + दर 
श्रसलमेर्मैतोष्डादहीभथा) 

सुहु उठते ही मने राम-राम करना शुरू किया तो एक वच्चेने मुम 
राते हुए कहा, “डोन्ट डस्टवं ।” म उचक देखने लगा 1 इतने मे मेरा मिध भ्राया 
श्रौर बोला, “वेड-टी लो, लंटन जागरो, टूथपेस्ट करो । फिर हमे टूर पर चलना 
है” भ हैरान यह्‌ सव सुनकर । खैर । 

वच्चे भ्रपने वव्स खोल-खोलकर तरह-तरह के कपड़े निकाल रहे ये प्रर 
कह्‌ रहै ये कि पापाजी, कपड़ फंटान के नही । लडकियां तरह-तरह के केश- 
विन्यास करकं ञ्नायी । 

भाई ने तो कान-कटे कपड़े पहने । मुंह पिचकाकर, गला भीचकर पंचम 
स्वरम श्रालाप करिया प्रौर वोला, "देखो ! फैदान मँ रहना सीखो नही तो लोग 
बुरा समेगे । तुम्हं लोग पूछे तो सच मत कहना । श्रपने रोबवाली बात 
कहना, उनकी देसी उडाना, भ्रात वक्तं टा-दा करना 1" उन्होने मुम कहा, 
"माई! वाहुर वैठो 1 श्रमी आते है ।” देखो आधुनिक व्यवहार का फन । 

म सोच रहा थाकिउस रडी-मंडी कूवडी ने केवल राय का घर बिगाड़ 
ध्रा । भ्राज यह्‌ कलयुग मे सारे देश को विमाद़ देगी । मेनि श्रपने रामसेकठा 
किदन कवडी फकने तो सवके घर्म-कमं नष्ट-भरष्ट कर दिये 1 

मित्र वनाना फा, कपडे फन, चाल फौदान, यात फशन श्रौर स फंशन 
की मी फदान साली कतमुंही कूदी भ । म विना फंन का श्रादमी पांच सौ 


कृषड़ी भक १३७ 


साल पीये का नमूना अपने गौव के फोपड़ मे रहता € ! लद्र लेकर कूवडी फैदान 
के वरेमे लोगों को समाता हं करि यह्‌ डायन सवके घर विगाड्‌ देगी । 

एक दिन यह्‌ मी सचमुच एक लकड़ी प्रर चठ्कर मेरे फोपडेमभ्ा 
गष { मैने चिदुकर कहा, “कंका † वहन, राम-राम 1” उसने कहा, “तुमको 
मेरा परिचय किसने करवाया ?” मै बोता, “राड, तेरी सूरत कहु रहीहै। 
परिचियकीजरूरतदहीक्यादै? 

मेरे मरतै-मरते यह्‌ नकटी सव जगह श्रपनी कुचालो से लोगो को वेदौस, 
नंगे वदने, वदसूरत वनाकर वेदर्जते करवा देगी । मैने तो मगवान से मौत 
मामी । मुके तो मित गई । मेरी खाट के पास वठेमेरेषब्रुेसाथीकदट्‌रहैयेकि 
इसकी तो सुधर गई, अपना क्या होगा ? 


मेजा-मक्षण 
|०। 
जगदीश सुदामा 


सोग भेजा खाते है श्रौर वड़े चावसे खाति, जसे हमारा भेजा कोई भेजा 
न हृश्रा, प्तेट-मर नाश्ता हृ्रा। वसे लोग भेजे का कई तरह से उपयोग कसते 
दै (उपयोग शव्द यहाँ जम नही रहा है, सैर") । उदाहरणं के लिए--लोग 
भेजा चाठते है ससे उनके निए हमारा भेजा कोई श्रवनेह हौ । . 

एसे ही हमारे एकर परम स्मही मिव ह, जिनको श्रव भ भेजा-मक्षक 
कह दू तो ज्यादा उपयुक्त होगा । मुके करई मेजा-मक्षको के सान्निध्य का सौमाग्य 
प्राप्त हमरा है, लेकिन उनकी सानी का एक भी नही पाया । वाह्‌, मया सफाई 
मे भेजा-मक्षण करते है कि उनको देखते ही जी चाहने लगता ह-एक ग्रच्छी- 
सी तइ्तरी में श्रपने भेजे को रववार उने प्रनुनय-विनेय कौ जाय--हे प्रमो ! 
श्राप प्रेमसे हमारा भेजा-मक्षण कीजिये। 

भेजा-मक्षण भौ एक कला दै 1 कर्ईदलोगतो भेजे को वहृत ही वेरहमौ 
से खानेमगतेदहैं। उन्हे यह मी जान नही होता किं भेजा-मक्षण किस समय 
किया जाना चार्िए्‌, किस प्रकार का भेजा मक्षण के उपयुक्त होता है । 

ध्राप शायद करैग-^हमारा भेजा मेत सादये 1" लेश्रिन एसा कर्कर 
प्राप एकः द्यारवत सत्य से मुह नही फेर सकते ) रहा सवाल म्रापका भेजा खाने 
का, मै सही साञयातो कोड दूसरा खायैगा। (रषा कर गृहिणियां कोई 
दूसरे" को श्रथ ्नपनेसेननेवठे)। 

गु लोग "वफर डिनर' की तरट्‌, दुसरो के भेजे का उपभोग करते 
है 1 सच पृछो तो देत्े लोग बहुत श्योर त्रिस्म' के ह्या करते है । भेजे जसी 
सामग्रो कां उपमोग त्तो बहुत ही इतमीनान से होना चादिषु । 

ह, तो कट्‌ रहा था-टमारे परम स्नेही भित्र भरौ मेजा-मक्षकं दस 
विषय के अद्वितीय जता ह! सही मायनेमे वेदी एकमात्र मक्षणोप्योगी भेजे 
कै पारपी ह वे रास्ते चलते भेजा नही खाते, मौर न ही वाखार में कही पड़े- 
ण्टेही भेजा सत्ति । वे टमा शश" भेजे का उपभोग करनेन ही विदषास 
कस्ते 1 दिनमर कौ धकावट भ्नौर परेदानोस्ते शाम को भेजा जव तरवट 


भजा-मक्षणं १३६ 


भाप्त केर वेतां है, तव वे महारथ जी मुहल्ले पे किसी चदूतरे प्र श्रारामसे 
्वव्कर हमारे भेजे फो खाए । (फिर मचे ही हुम उनको ग्रपना भेजा खिलातते- 
किचत बहीनिद्यान हो आएं ।} जिस प्रकार तर माल सुस्वादु होता है, उसी 
प्रकार्‌ तर भेजा ही उनको श्रमीण्टहै। 
श्रापने कमी सोचा ही नही होगा फिकिसी का भेजा खाना कितना 
दुष्करे कायं है । भजा साने कै तिए सवस पहले भेजामारी करनी पड़ती है, 
ग्रथति भेजा-भक्षक हमारे भेजे को सवते पूते डावटरी मापा मे श्ुन्य' कर देते 
है 1 तेदुपरान्त वे भेजापच्ची करते है, म्र्थात्‌ हमारा भेजा पचात ह । सस्टरत 
मे पच -ातु पकाने-के रयं मे काम आताहै, भ्रयात्‌ ये मरि भेजे कोश्रच्छी 
तरह पकाते है 1 जव हमारा भेजा "पच्‌" जाता है, तव कही जाकर भजा-मक्षण 
होता है1 
श्राप वहेगे--्राखिर यह्‌ मजा-मक्षण केव तक ? हमारे परम स्नेही 
मित्र का कहना है कि जव तक सितार के क्से हए तार की तरह घामनेवाले 
फा भेजा, तुनू-तुन्‌-तुन्‌ नही वोलने लग जाए, तव तक भेजा-मक्षण हता रहना 
चारिए। 
श्राप सोचते होगे फि ैँश्रापवा भेजा चाट रहा हं । वस्तुतः भेजा चारन 
की श्रिया भेजा-मक्षण कै वादही होती है! जिस प्रकार भाग पीने वाले रवद्ी 
साने मैः पश्चात्‌ दौना चाटते है, उसी प्रकार भेजा-मक्षक मी भेजा खाने के वाद 
ही हेमाय भेजा घारतं है ¦ 
हमारे कई शुमचिन्तक मित्र, हमारा भेजा-मक्षण होता हा देसकर 
कर्णद्रं हो श्राते है (ञ्रायको मी शायद दया श्रा गई होगी) । लेकिन सच 
मानियै, हमे तो श्रपने भेजे पर नाज है फि एक इण्टरनेशनल स्याति-प्रप्त भेजा- 
मक्षक हमारे भेजे का भक्षणं करर्ैहै। जरा सौचिये तो, भ्राज किसकौ 
इतनी फुरसत है कि वह्‌ हमारा भेजा खाए । कई वारतो हमे ही मेजा-मक्षकौ 
कौ तलाश करनी पड़ती है । श्रमना भेजा-मक्षण कराने के लिए चाय-पान 
इत्यादि से उनका समुचित सत्कार करना पड़ता दै, तब कही जाकर वे हाद 
भेजा-मक्षण करने के मूड" मे प्रते है । 
श्रापने कमी भेजा-मक्षको की श्रनौपवारिके वटक मे माग नही लिया 
होमा (मला श्रापके देते भाग्य कहां 2) । दो-चार भेजा-मक्षक किसी होट्ल मे 
वेठकर भापस मे एक-दूसरे का भेजा-मक्षण करने लगे कि श्रासपास के सोम 
(ग्राहको } पर भेजामारी का प्रमाव शुष हो जाता है । इसके वाद धीरे-धीरे 
स्वतः ही उनका भेजा पचने (पकने) लगता है, ग्रौर जव श्रोतारो कय भेजा पच 
जातारैतो वे लोगञ्रापस मे भेजा-मक्षण छोडकर, आस-पास पचे हृए भेजो का 
भण शुरू करर देते ह । 


१८५ प्रत्तित्व कौ णोन 


ये नोग मिक्स भेजे खाने के चड़ गौकीन होते है । कर वार सो विश्व. 
विद्रुत भेजा-मन्षां को एतदयं भ्रामन्वित करिया जाता दै। हचारों पके, प्रपथे 
श्रीर्‌ कच्च भेजो ाजवय मिता-नुना मकण दरू करते है, तव दृह हर पच 
मिनट वाद पानी की 'हिमाण्ड' रहती टै} 

भेजा-म्षण फा धतिदात कितना प्राचीन दै, हूतो प्रमी शोपघ्यहै, 
मिन्नु यह्‌ नि्िवाददै त्रि स्यतन््रता-प्राप्ति मेः पद्यात्‌ दग दे में मेजा-मक्षध- 
फसा मा व्ितना विवागदटृम्रा है उतना चापद पिसीदेशमेंदहटुमाष्ो। 

भाज, जदि मस्टतिक दृष्टिसे द्म कता का महत्व यदृता जाणा 
¢, हेम मया यह्‌ परम पुनीत कंस्य हौ जातारै कि हम दस पता मेः विरात 
मे पपना पूपं पोयदान दे । जह्‌। जो मौ पिले उसका भेजा गापो । प्रापक 
हाकिम यदि भाषते यट फिभेना मतत मापो, तो प्राप सुरत हतासि करदे, 
प्रौर फिर नारे तगायें--'भेजा साना हमारा मूतभ्रूत भरयिकार है 1" 


संस्कृति का नया ्रायाम 


त 
हरगोविन्द गुप्त 


पशन के इत युग मे सुमद, चादुकारिता जैसे रब्द पुराने पड़ चुके 
श्वमचागिरी" शन्दमें जौ र्लमर' है, वहु इन शब्दों में कहा ! चमचाभिरी बड़ी 
तजी से सफल जीवन का पर्याय बनती जा रही है । जी हा" चमचामिरी सीखिये, 
यदि भ्रापको जीवन-षूपी ^रेस' मे निरन्तर भ्रागे वदते रहना है । 
यों यह कला नयी नही है । प्राचीन काल मे इते खुशामद एवं चादु- 
कारिता की संजा से भ्रमिहित किया जाता या । राजदरवारो के खुशामदो दरवारी 
भ्रौर चाटुकार कचि दरस कला के चमत्कारिक प्रमाव से मली-मांति परिचित 
ये श्राप पैसे कवियों की काव्य~रचनाग्रो कैः पृष्ठ पलटते जाइये, उनकी यह्‌ कला 
उनकौ स्वनाम भे मतिमन्त होती नजर भ्रायेगी । राजा श्रथवा सघ्राद्‌ परते 
विर कामूखंही षयो न हो, किन्तु इन कवियौ कौ लेखनी की हषा से वह समस्त 
गुणों एवं कलाभ्रौ का सागर बन गया । 
चमचाभिरी कलियुग की कामघेनुसेकमनही है । माप चमचागिरीसे 
दौनैवालि लामौं कः विन्ता मत कीजिए । भ्रापका कायं है-श्रद्धा एवं मक्ति- 
भाव से चमचागिरी करते रहना । भ्राप चमचामिरी शुरूतो कीजिए, फिर 
श्राप देखिये कि ईप कला से उद्भूतं लाम श्रापकी सेवा मे स्वयं दौड़ते र। 
क्षानकी प्रत्येक धाखा के कुछ-न-कुख निर्देशक सिद्धान्त होते हं । चभवागिरी 
करते समय पापको मौ इसके निरदेदक सिद्धान्तो को दृप्टिगत रखना होगा भ्रौर्‌ 
उन पर परी ईमानदारी से भ्रमल करना होया 1 यदि प्राप स कला के मिद्धातों 
प्र ई्मानदारी से प्रमल कररहेरै, तो रई्दवर ने वाहा इसमे होनेवालौ 
सम्पूर्ण कृपा से भाप निश्चित रूप से लामान्वित होगे । प्रथम प्रौर सर्वाधिक 
मदरवपूणं सिद्धान्त यहं ई कि चमचाभिरी करते समय भ्राप चेहुरे पर इत प्रकार 
का माव दर्शाद्यि किः श्राप जौ दुख मी यात कह रहै है, वहं पूरी मंजीदमीके 
साथम्हौजा' रही है । दूसरे, प्राप भ्रपनी वातो के मध्य समय-समय प्र एस वात 
क्ये पसो सूप द दोदर रहिये विः प्रापे यरयर उन्न {भर्पान्‌ जिनको 
चमधघापिरीकी जा रही दै) शरुमचिन्तक श्रीरकोई है ही नदीं (यों भ्र मपने 
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श्रन्तरलम में उनके सर्वनदा कौ कामना ही क्योंन स्पे } । तीमरे, चमचा- 
गिरी वः दौरान श्राप ग्रपने चद्रे एर “गीता म वणित निष्याम-मावर्वदा कीजिए, 
जिभपे लोगो एवं प्रापक श्रमु' कौ यट समे कि इतनी सव वातो कै पौ प्राप 
कोर व्यवितगत स्वार्थं नही दहै। यदि श्राप इन निदेधवः तच्वोंको श्रकषरदः 
श्रपनानेमे सफलहो गये, तो सममः लीजिए करि श्राषने मंदान मार लिया, 
भ्रापवो फतदर मिल गयौ । 
चमचागिरी कै धरनेकः लाम ह । एकनदौ चामदों तौ गिनाये मी जाए । 
चमघागिरी की वाता में पारंयत लोग ही दमकेः चमत्कारिक लामो को जानते है । 
भ्रमे यह श्रापरका कामहै विः श्रापइने 'चमयो'की सफत चमचामिरी करे, जिसमे 
वे रहम सराकरर्रापो मी इराकनाके कृ गुर श्रौर प्रमुख लाम तला दे। 
म यदा वु भभियां प्रस्तुत कर रहा ह । दन्द पटकर श्राप कदाचित्‌ दस कता, 
से देनेवनि लामो से श्रवगत टौ स्के । 
यु वपे पूर्वं मुभे एक 'विदवान' दिक्षाधिकारी. महोदय (विद्वान शाब्द 
पर इसलिए जोरदेरहादटरंमि वे ्रपने-परापको प्राचायं णुक्त से फम नहीं 
समभतते धे, जवकिः वास्तविकता यह्‌ थी कि इन महोदय ने भ्राचायं सुकल का 
नाम मौके-वेमौके वही सुन लिया था) कैः ्रधीनस्य यं करने का सौमाग्य. 
प्राप्त श्रा । उनका कहना था किः उनवेः विचारो कै संकलन मात्र से पी-एच° 
डीऽ्कीड्भ्रीलीजास्कतौहै (जवरफिये पी-एच० डी° का श्रथं मी नहीं 
जानते ये); भ्रौर चमचागिरी की हृद मी देखिये । उनके चगचे उनको मारत का 
शरश्रणी दिक्षाविद्‌ कहकर स्वयं को दृता श्ननुमव करते । उनकेः इने प्रंसकों 
को इसका तात्कालिक लाम मिल जाता) खाने-पीने श्रादिके मामनोभेषेसे 
ही शुमचिन्तको की मम्मति ली डाती । इसके भ्रत्तिरिक्त कार्यानयमे देरसे 
प्हुचना, निर्धारित समय से पूर्व गृद्‌-प्रस्यान, श्रतिरिक्त दायित्व से मुक्तिश्रादि 
होनेवाने लाम वेया कमह? ॥ 
धं एक पमे सज्जन कमो जानता हूं जिन्हे उनके तथाकथित श्रनेकं मित्रगण 
ममय-कुसमय घेरे रहते है । ये सञ्जन पूर्वजो एवं श्रपने विार्थी-काल की गौरव- 
परम्परा का दान करते धकते नही । यहा एक वाते मँ भरापको राज की वता 
दू, किन्तु इसे सनाप आपने तकः ही सीमित रव्या 1 दर्रसल इन साव ने 
हरे परीक्षा सवधिक त्तकीरों (क्म कीरो मे वायद उन्हे श्रपमान कौ प्ननुभृति 
होती ष्टो) के साथ उत्तीणे करनेमे ही श्रपना गौर समभा ¡ अव ्राप स्वयं 
समभर गये होगे किये सर्जन सदैव रोँयल डिवीजन (तृतीय श्रेणी) प्राप्त कर 
श्रपने-प्ापको यल" (गर्वात्‌ राज्ुमार) समभे रहे । जहां तका इनकी मिन- 
मंडली की वात है, प्रथम तो वे इन महानुमाव क उ गौरवपूणं परम्पदं से मिज्ञ 
नही दो ग्रौरयदि दों मी तो उनको इससे क्या लेना-देना ! उनकी दृष्टिमेततौ 
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ये साहव ललनऊ के किती विगडे नवाव एवं साध -दी-माय किमी मूर्वन्य विद्वान 
से कम नहीं । श्राचायं गुक्न एवं रिसी राजकुमार की श्रेणी मे इन साहब को 
बिव्लादेने से हन तथाकथित युमचिन्तकों को कुछ" ममय-्मय पर प्रप्त 
होता रहै, तो इतना लाम उठाने से मी मित्रमणक्यो चूके ? समयकायहीतो 
तकाजाहै ! 
मुभे एक एेमे महानुभाव के सम्पकं मेश्राने का श्रवसरप्राप्त श्रामो 
भ्रपने को स्वामिमकिति, कतव्यरायणता एवं ईमानदारी का ममीहा मानते 
ह । समय-समय प्रये महानुमाव उपदेश मी भादते रहते दै । इनका यह्‌ रिकं 
रहा टै किवत वार रहे तो प्रतिदिन दफ्तरसे देर से पहुंचा आय (सणयपर 
पहुंच जाने से शायद उनकी तौहीन हो} ग्रौर जव वांस मुर्यालय पर हू तौ रमय 
से घंटा-प्राधा घटा पूर्वं पटंचकर भरपने ्रन्य साधियो के सम्बन्ध मे टीका-टिप्पणी 
करने वै श्रवसरकालाम उठाया जाय! वांस के सामने ्रावश्यकता से ग्रधिक 
व्यस्त रहने फा उपग्रम श्रौर वांस की श्रनुपस्यिति मे नियनिन कार्यक्रम की 
उपेक्षा- ये इन महानुमाव की प्रमुख चारितरिक विश्चेयताणं है । रति ्वो्िके 
एकमात्र भ्रथवा सर्वाधिक शुमचिन्तक है, ग्रौर इन्हे स्वप्न मे भी उनके हिते की 
चिन्ता वनी रहती है । वस्तुत. वांस इनके लिए माश्यापसेकम नही । 
ह्‌, तो बन्धुश्नो { भ्व ग्राप स्वय ही विचारकर लीजिए किचमवाभिरी 
कौ कला कितनी चमत्कारिक एवं फलदायिनी है । यह्‌ श्रतादीन के चिरागसे 
किसीरूपमेकम नदी । कविवर रहीम न जने दिम मामूमियत ते यद्‌ चिल 
गये-- 
निदक निरे राले, श्रांगन कुटौ छवाय । 
विन पानी साद्ुन विना, निमेल करे सुभाय ॥ 
यदि वे चमचायिरीकी कूला में निष्णात हृएु होते तो इन पक्तिया को 
न लिखकर वे कदाचित्‌ निम्न पक्तियां तिखंकर भागे प्रानेवानी पीष्टियौं का 
भार्मदशेन करते-- 
चमचा नियरे राखिये, श्रांगन कुशो छवाय । 
चिन हल्दी श्रौ" फिटकरी, हू्वित करे सुभाय | 
तो श्रय भ्रापने एक भ्रच्छा "चमचा' वनने वा निश्वयकरही लिया 
होगा) आसे दी प्रयास श्रारम्म कर दीभिये, कथोकि शुम-कायंमेदेर की 
भ्रावश्यवता नही । प्रारम्म में यदि ग्रापको कुछ श्ररफलता भो हाथ लमे,तो 
निरज होने कौ भ्रावरयकता नहीं । यह तो श्रापकी परीक्षा है। यदि प्रापनिदचय 
एवं तत्लीनतापू्वक इस कला को सीष्ठने मे जुट गये, तो निश्ितल्प मे 
सफलतः श्रापके चरण चूमेमी ग्नौर श्राप एक "्रादसं ' चमचा वनने का श्रेत प्राप्त 
कर सकेगे 
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